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भूमिका 
आदिरकार मेरा यह क्विता-सग्रह्‌ प्रगाक्षितहोरहाह1 यह्‌जैखाभी 
है, दस वे वारे में अपनी तरसे भीर कु कहना बोई खास मानी नदी 
रखता । पल्वि करई वारतो कविका अपने स्ग्रहुको भूमिका छिपना 
निहायत्त ग्रर-गरखूरी ओर गर्तो जाता, वर्थोवि अक्सर उसके 
पारण पढने वारोका ध्यान कवितासे अधिषः बवविके वक्तव्यं में 
उलज्ञते ल्गठाह। फिरभीषई कार्णोसे द्ससग्रहुके वारेमेवु 
यातं कहना अनिवार्य हो यया हं ! 
एकतोयदीवि आज के थिका षाठकोकोह्सके पुराने भौर 
शायद दतो किए वेमानी लगने की सम्भावना के वावजूद, ने ते छषाने 
कादौ फला किया, वर्योकति अन्तत इ नियति से वचना वहत युक्ति 
सगत नहीं खगा । पहले प्रकादित होने पर मी दस वा यही हभ हो सक्ता 
था 1 किसीमी प्रकार की रचा के माघच्यम से अपने-भाप को समन्ननेकी 
धोशिश्च में यह्‌ खतरा षूरी तौर पर सदा ही मौजूद रहता हं । 
दुसरे, दयभम वपततीस-चारीस सारुमै कवि-जीवन मे यहु पहला 
सग्रह होनेके फारण, इसमें १९३ ऽ सेखेक्र १९६७ तय की, प्राय तीस 
वंके बीच लिली गयौ कविताएं एक साय प्रस्तुत है। इनमसे कुष 
'तारसप्तक' फे मूल घौर फिर दूसरे सस्करण मे चछ्पच्युगी ह । उन्हुं यहां 
पिरिसे ्ामिल करने भौर छोड देमे--दोनोमें दही धर्मसकट था 1 भअन्तमे 
यही तं पाया किं विस्ी वन्य स्वतन्य्र सम्रहुमेंये प्रकारित नही हई है, इस- 
लिए यहाँ इहं शामिल करना बहुत थडी उथादती शायद न समज्ञा जाये । 
दते लम्बे दौर की कविताएं एक साथ रखनेमे योभी ई जाहिर 
कल्िनिद्याँ हँ । उन मणएक साथंही कवि ओर कचिता कौ इतनी सारी 
वदलती हई स्थितियां सिमट भना स्वामाविक है किएक भोर वे एकं 
दूसरे को अप्तगत वरदे, भौर दूखरी ओर कसी भी दौरकी सवदनावे 
निकट होने वाले पाठक षै लिए अजनवी रह्‌ जाप) एक तरह से यह्‌ 
सकट इतने दिनो बाद दन कविताभो को छपे मे निहितदहीह। फिर 
मीक्षविके मनम भमूमन यह्‌ अहसास बना रहता ह दि चाहे जितनी 
देर क्ति सही, कुछ रोम एते जरूर होगे जिन्हं ये कविताएं पूरी तरह 
अजनवी नही चर्गेगो 1 बहरा, यौर कुछ नही तौ एक दौर फा रिकाडं 
दुरुस्त केर देने के खयालसे दी श्चायद €न क्विताओदी वुष्ट प्रासमिक्ता 
अषरूर होगी । दसी ए ददु तारीखवार क्रमे र्वा गया जौ 
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कविताए्‌ प्रस्तुत करने षा बहुत उपथृक्त देश नही है । मगरल्गाकिष्स 
तरह शायद न का अपने सन्द्मं मे देखा जाना सधिक सम्मवदो। 
दस सग्रहौ करद एक कयिता्भोमे एसी कुष्ठ यैयकिनिक भया 
वहरी सन्दर्भ फौ धनृगृरजे ह जो शायद पक्डमेंन मार्ये। जैसे छीष 
अनवरी के स्वाधोनता आन्दोटन फे फएािरम-विरोधी दौरमें ह्पि जाने 
का हवाला मने उस कविताकै साथी द्ियाह। पर कटम्‌ जय 
डोरि्यां विर्वसि की" मौर “दिषर' की पृष्ठभूमि वम्युनिस्ट नेता पूरनचद्ध 
जोशी के समय पार्टी मे होने वारा दरवयवहार ह । "पत्र" स्वर्गीय गजानन 
मुक्तिवोध का एक पत्र पमिषर ल्ली गयौयथो। हनं कवितार्ओंकौ 
अच्टाई-वुराई का इन सन्दर्भ से कोई सम्बन्ध नही भौर नं पह जाननी 
इन्दे प्नेकेक्एि जखूरीदहीहै। फिरमभीशायददससे इनकी एक 
जीर प्रासंगिकता उजागर हो सकती हँ । 
जाहिर, ये मेरी सारी कविताए्‌ नही ह । प्रर एक तरह से, शुरू 
कैदौरको छोड कर, भधिकाश वे कविताएं द्म सग्रह मा गवीर 
जो मृञ्ञे किसी हद तक प्रकादानीय लगी । असम्भव नही कि यह्‌ शत १ 
कुछ ओर भी लिखे जाने तथा कुछ पहले हौ छिपे गवे को प्राष्गिक 
वेनाने मे सहायक सिदहो। जोहो,ये कविताएं भब आपके सामनं 
है ओौरर्भ इनके बारे में प्रत्माित-अप्रत्याक्षित हुर प्रकार की प्रतिक्रियाः 
के चिप खुले मन से बे्ञिज्ञक तैयार हं । 
इस संग्रह के प्रकाशन के सन्दर्भे मे बन्धुवर दमञ्चेर के प्रति अपना 
हादिक आभार प्रकट करना भ बहुत जषटरी समन्चता हूं । दरम, ए 
कई स्तेही मित्रो के अलावा, वै खास तौर पर अकसर मुस्े ये कविताएं 
प्रकादित करने कै लिए उका रहे ह! प्रेस के लिए पाण्डुलिपि तार्‌ 
करते समय जवफिर एक वारमनमे कुछ शंका हई तो उन्होने इन्द 
प्रकारित करनेकैक्िएतो जोरदियाही, इनके चुनावमें भी मदद 
कौ । बेशक, यह उन कौ सहज स्नेहशीक्ता ओर उदार 'अभिषचिं के 
कारणही होता रहाहै। मगर इससे उनके आद्वाधषन भौर उसमे 
भिलने वके साहस का मूल्य कम नही हो जाता । अन्त मे, सव से अधिक 
मामारतो श्वौ लक्ष्मीचन्जनकाहै जिन्होने इन्दे भारतीय ज्ञानपीठ 
से प्रकारित करना स्वोकार किया । 


नयी दिन्लौ । ( 
२६ अज्तुनर, १६७२ नैभि्चद्र जन 
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न्त 
एका 


प्र भरी दोपहरी 


धू भरी दोपट्री 
धरती फे कण-कण मे मजी आकरुल-सो स्वर-लहरौ 1 


सर पठ आति-जाते 
करणं सिकता भर खाते 
एक मूरच्छना-सी प्राणों पर वेमाने वराते 
अलसत्ता होती गहरी 1 


मधुर मनमनी उदासी 
एक धूमिल रेखा-सी-- 
छायी है ; बहता जातां है पवन असक संन्यासी 
क्रोन देशं को ठहूरी ? 
आ करयो चछ परि कटां ओ जगके चंचल प्रहरी? 
धूर भरौ दोपहर । 


वस्आपागर 
१९३७ 


अकेला 


उड़ चलां अकेला, 

तोड प्रीति-वन्य विहग उड चखा भकेला 1 
भूखे सव ॒स्नेट्-गान, 
छोड तस्तीर मोष, 

उड़ा विकल खग अजान स्वेत पंख फेरा | 
अदा विद्वास्र धीर 
भर कर मन में अकूल, 
विसरा पय-प्यार-पौर, 

उडत जाता अधीर कही इसं अवेला । 


आगरा 
१९३७ 


सया भाया 


क्या भाया 

अनजाने मन क्यो रूस गोखाहृल मे सिच कर वहु भायां ? 
वे वन पी सन्ध्याएं निजन 

मदिर्अस्ण पील 

भोली सी नीलो 

सूना निर््तर-तीर, 

क्ट से मौटनिरी का परिमल उन्मन 
काया सिहुराता सखमीर- 

भर राया 1 

नन्ही चिडियो का करव सून 

पूख-पूछ उरता था तव मन 

वयां गाया-- 

भोखो चिहियो ने कया गाया ? 

ये उलञ्चे आवरण य्हाँगे 

यन्धन को काया 

जूी जीवन की परिभाषा 

रीते-से आडम्बर फी ओछी-सी भभिकापा- 


दस कोलाह्ख के अचर मे जा कर वक्या पाया? 
क्या पायां? 


क्यो मनं खिच कर यह्‌ आया ? 


प्रपाग 
१९३५७ 


एकान्त 


अनजाने चुपचाप 


अनजाने चुपचाप अधसुठे वातायन से 
आती हुई जुन्दा्ई-सा ही 

तेरो छवि का युधि-सम्मोहन 

आज विखर कर सिभिर चखा है मेरे मनमे, 
छलक उठा है उर कवा सागर 

किसी एक अज्ञात ज्वारसे 

किन सपनौ के मदिर भारसे 

किन किरनो के परस-प्यारसे 

पल भर मे यो आज अचानक । 

यह्‌ किस रूप-परी विर्न कै उर की पोडा 
मेरेजीमेभी चुपकेसेतिर आयी 
यो भनजानि ? 

गज उठा है अन्तर-जोवन 

किस फेनिर अरूणाभ राग से? 

करिन्‌ कूटो के मधु परागसे 

पुलकित हो आया है 

आकूल मधु-समीर ? 

जीके इस काननमेभी फूटी है सरसो, 
दरस वनका भी कोना-कोना 

है भर उठा अकथ छककन से, 

प्राणो के कन-कन से 

क्षरता मौखसिरो के फलो-सा 

अम्लान स्नेह । 

तुम दहो मुद्से दुर कटी पर 

यौवन के प्रभात र्मे विकसित 


डाली पर सुक-सुषः 
यट खतिी 
सहूज सरक मिज क्रीडा मे रत 
युन्द कली-मी | 
यहे मधुमास सजीरा चुप-चुप 
तेरे उर के आंगन षो 
गीखा कर्कर जाता होगा रो, 
परिम के मिठास से भाराकु 
यह्‌ वासन्ती वयार 
उलन्ञ-उलकस्ष कर सोल-पोल देती होगी 
वह तेरा कच-म॑भार सुरभिमय ! 
युद उनमनी उदासी से तुम 
सट्ज भाव से 
अपने विकच लोचनो के ऊपर से- 
वे छोचन जिने मे प्रतिपष्छमें 
छटवः-छरकः आती है वस्यस 
छती हुई करूणां मधुरिमा 
जिनमे हो कर सुमुषि, 
तुम्हारे सहज स्नेह का सव गीखापन 
विरविखर्‌ आता है- 
विस रजनीगन्घा कै मद से सदा खवाठव 
भरे हुए उन चंचल नैनो के उपर से 
हटा-हटा देती होगी वे वेश हठी 
यह्‌ चांदनी निहार अचानक 
उन अनार की अविकच कलियो-ते हठो से 
तभो तुम्हारे मन का सव अनजाना प्यार छजीखा 
वहु-बह्‌ माता होमा 
स्वर-धारामे। 
पवन-गूजरण से भो कोम, मति कोम 
वाणी का स्वर वहे 
मूज-गृज उठता होगा 
अग-जग मे । 


एकान्त 


मँ एकाकी, 

मेरे आगे टैटा-पेदा विसरा फेला द 
अनन्त पय यव भी वाकी । 

विना तुम्हारे 

इस यसन्त रजनो कौ दुघ भरौ छयामे 
चलाजा रहा हं मे पग-पग 

विना विचारे, चिना सहारे । 

यह्‌ मदिस-सी तरल जुन्हाई- 

किसी रूपसी भुरवाखा के तन की आभा-सी जौ शयो-- 
भर जातीरहैमेरेमनमे 

तेरी छवि कां सुधि-पम्भोहुने, 
जौरप्यारसे 

पिधल-पिघल कर 

भेरा दुख हो जाता पानी 1 


आगरा 
४, १९३९ 


< एकान्तं 


आमे गहन अपिर 


अगि गहन अधेरा है, मन रुक-रक जाता है एकाकी 
अवमभीरैट्ूटेप्राणोमे किंसंदखवि का आकर्षण वाकी 
चाहु रहा है अव भी यह्‌ पापी दिल पीछे को मुड जाना 
एक वारफिरसेदोनैनोके नीम नभ मे उड जाना 
मन मे गूज रहे हँ मव भी वे पिले स्वर सम्मोहन के 
अनजाने ही खीव रहे ह धामे भूठे-से बन्धन के 

किन्तु अंधेराहेयह्‌ःमंरहुमुञ्कोतोहै आगे जाना 
जाना ही है--प्रहन लियाहैमेने मुसाफिरी का वाना 
आज मागं मे मेरे भटक न जामोर्यो मो सुधि फी छलना 
म निस्सीम डगर का राही मुक्च को सदा अकेले चना 
इस दुरमे्य अंधेरे के उस पार वसा है मन का आलम 

रुक न जाय सुधिके वाधोसेप्राणो की यमुना का सरगम 
खोनजायद्रूत से दुततर वहते रहने की साध निरन्तर 
मेरेउसं के वौच कदी सकने से बढ न जाय यह्‌ अन्तर । 


धरआसागर 
१९४० 


एकान्त 


१०५ 


कवि गाता 


कवि गाता है- 

सक्रान्ति कार का कलाकार कवि गाता है। 

देख चांदनी राते कृवि का नाच उठा उर 

स्वप्न-देश की परियों के गायनसे 

उस का गंज उठा स्वर, 

आधी मुंदी हुई पको मे 

मदिरा-सा किस छवि का मीठा भार लिये, 

वह्‌ वेसुध-सा है; 

उस के नयनो मे क्रूर रही किस रूपपरी को सघनं यादं 
उस के मन मे कितनी पीडा, उस के मन मे कितना विपाद | 
अर तभी वह्‌ गा उरुता 

गीठे गाने, 

अ्षफलता के, प्यारःप्रीति के, अपने दख के-- 

कुछ वेमाने, कु अनजाने । 

फूट उठा है उसका उर 

वह्‌ गता है, 

संक्रान्ति कालका 

पीडति मानवता कै युग का काकार कवि-- 
गातादै। 


कभी यहां आति है कोई वडे राज्य के राजा साहव 
कितने दानी ! 


कभी प्रान्त के जति है सरकारी अफसर, 
या कोद जनता कै रीडर 


एकन्ति 


जो होते हं सभी क्रा-कविता वे प्रेमी- 

वितने ज्ञानी ! 

उने सब के स्वागत मे 

जव-तव 

किसी रेठके घर होती दही रहती हे 

दावत-मेहमानो । 

कवि भी आमन्त्रित होता है, 

वहु भो अये, 

राजा साहब, मफसर, या जनता के ठीडर-- 
(यावहजोहो।)- 

कै स्वागत मे गीते वना कर खये, गाये, 

ओर कान्य के चमत्कार से मेहमानो का दिल बहरये । 
आमननण कौ गुरुतासे ही 

सहज गवं से 

कूल-फूख उठती है तव उस कवि की छाती-- 
गद्गद दहो कर गा उता है कवि 

तव राजा ओर सेठ की स्तुति के गायन । 

गाता है वह्‌ कटाकार 

जव वाह्र दुनिया मे फी घनधोर विषमता, 

दिरि दिशि से उठ रहा भयानक चीत्कार 
उसकोतोहै वस अपने सपनो से ममता- 

वहु कलाकार । 

क्या परवा उस को, 

एक ओर भूखे मरते लाखो प्राणी 

वह्‌ दिव्य-दृष्टि से देख रदा उस की तो युग-युग की वाणी 
उक्षकेस्वरमे दहै बोर रही देवी सरस्वती कल्यागो 1 


कविद्रष्टाहै 

जीवन कै पी चपि हुए अज्ञात तत्व का । 
मानवता के अमर चिरन्तन नियमो का 
कवि स्टार! 


एकान्त ११ 


वह्‌ क्यो गाये 

दसं वतमान के 

अति कुत्सित वीमत्स अधिरे वेः 

जडता वे, 

कालठे-काटे कद्ध गीत 

जव देख रहै उस के अधर्मूदे नयन 

क्षितिज के पार, दर, 

गरिमा के गौरव से मण्डित स्वर्णिम अतीत । 


वह्‌ गाता है- 

पोडरावर्पीया सुकुमारी 

वडे-वडे महुलो मे र्ट्मे वालो सुन्दर राजकुमारी 
की प्रशस्ति म-- 

{ राजमंहृख वे 

जिनं कौ गहरी मीवो पर बकिदान हो गये 
भूखे नरककाल अस्थिपजर जेते ाखो मजूर, 
जिन के गरम रक्त से सिचित 

राजमहरु यौ छाती ताने आज खड है! ) 
रूप ओर वैभव की मदिरामे विभोर 

कवि गाता ह 

अतप्त यौवन के, लिप्साके 

गीङ-गीठे गक्ित गीत । 

मत्युसीत । 


कवि गाता दै 

वहु कलाकार है । 

व्णकुल मानवता कौ सस्कृति की रक्षाका 
उस के ऊपर माज भार 
भूत-भविष्यत्‌-वतंमान को 

देख रहा वह आरपार है 1 


एकान्त 


वह्‌ देदवर है 

वह्‌ ज्ञाता है, 

दानवता से रदे जाते मनुप्यत्व का प्रतिनिधि है 
वह्‌ कलाकार जो गाता हैः 

जो केवर गाता है-1 


भागय 
१९४० 


रएकान्त 


१३ 


अवन तुम गाओ 


अवन तुम गाओ सुमुखि, छवि के प्रणय के गान 
आजं जब चीत्कारसे ह तस्त जगके प्राण 
छा गयेजो विपमताके मेघ अम्बरमे 
देन्य का तम-धूम जो भर गया घर-घर मे 
हो रहाजगसेविभाका लोक अन्तर्धान 
धुमडते ह वे उधर बाहर ववण्डर-से 
कल्पना के महर सव हो चङे खंडहरसे 
किन्तु अब भी कर रही तुम नयन-शर-सन्धान 
वहु उधर रुध भये ह सब कण्ठ जन-जन के 
तुम इधर गात्ती अभी तक गीत साजन के 
पहन कृर अपना वसन्ती स्वप्न-सा परिधान 
अवनयोँ मनको हवा के साथ कहनेदो 
आज अपने रूप का आह्वान रहने दो 
उठ रहा है हृदय मे विक्षुन्ध-सा तूफान 
मत भरो सखि, आज अपने भोह्‌ का प्याखा 
आज जलनी चाहिए विद्रोह की ज्वाला 
आज होने दो तनिक उत्सगं का सामान 
चुके रहे दै प्यारके अरमान अव सारे 
दीखते है सामने सब ओर अगारे 
हम सिपाही हो हमे बलिदान का वरदान 
कण्टको का मागं पर्‌ अविराम चलना 
एक ही विश्वास से चुपचाप जलना है 
करे हम तुम साय अओ इस गरल का पान 
आज जव चीत्कारसेहं त्रस्त जगके प्राण। 
मागरा 
१९४१ 


१४ एकात 


जिन्दगी की यह 


यह्‌ जिन्दगी कौ राह 

है कथ चुकी 

चिर विफल भानव के अधूरे-से वने 

उन स्वप्नखोको की अर्क यह्‌ गीत-कट्री 
कव रकी 

है केव चुकी 

एक स्वरसे एक च्यसेचल रहीहै 
युगो से जिस के सहारे 

धस्त मानव के हृदय की धुकघुकी 

जो क्व चुकी है कव हकी-? 


है निरन्तर हो प्रगतिकी 

एक गति से दौडने कौ छिपी मन म चाह 
मेघमाजासे खद 

ञ्चे वरफ के अनुर्लघ्य अगम्य पवत 
काँपते तूफान के विक्षोभ से चच 
अछोर तरग-सकुल 

सवभक्षी महासागर- 

पर्व॑तो को रौद जाने 

सायर को लध जाने का प्रमल उत्साह 
एेसी चाह- 

यह्‌ है जिन्दगी की राहु । 

यहाँ सकने कान श अवकाश 

मौत से भी तेज गति से चर रहा जीवन्‌ जहाँ 


एकान्त १५ 


१९ 


तोभीन म॑जिठ पस 

है एेया चिचिच्र प्रवास! 

द्रा निरन्तर भागने से हार फर 

स्कभीगये तुम, 

तो- 

क्या यहां तुम ध्य दमरम्‌ 

वरिसीसेदो वात करके कटोगै 

अपने हूदय का दरदं ? 

प्राण कौ एकान्त यत्रामे कही पल भर भटक कर 
जो सुनहखो गहन पीडा का मधुर संभार 

लये टो पथिक 

आकुल किसी का प्यार 

आतुर भीगते-से लोचनो से वर्सता जो नैह का संसार 
-उसे कहु दोगे विसीसे? 

ओर खोरोगे 

सरसं सूकूमार 

अपने व्यथित प्राणों मे घुमडती माह ? 

यह्‌ अर्चचल पत्थरों की राह 

दूर तक सनी कंटीठे पत्यरो की राह-~ 


वे कठिनं पत्थर 

तुम्हारी कथा सुनेजो 

दे सके 

एक ही 

वस व्येग्य की तीखी देसी का एकं ही उपहार । 
सूख-दुखौ के कल्पना-कोमल खिखोने 


वच्र-निर्मम पत्थो एर पडे 
पक मे टूट जयेगे-- 

नही है इन्दुं कु परवाह 
एेसा पत्थरो का प्यार 

यह्‌ है पत्थो कौ राह्‌ । 
यह स्कने का नही अवकाद्य 
मजि दुरेद्ीया पास 


शुजाल्पुर 


एरु 


यो प्रीत निभाने की निर्मम, यद्‌ भीकैमी दै सेत नयी 
चुपचाप प्रतीक्षा ही मे जो जीवन की वख बीत गयी 
चुक गया नयन का सपना किंस चंचर छटना के जादू से 
कन-फन कर के ही आदा के फृत्लों की अंजलि रीतं गयी 1 


थी छलक गयी मन की मदिय परमे होति ही ष्टिपरस 
आशा के सतरंगे सावनं जव पठ भर जी मे पटे वरस 

जयं जीवन कै सूखे मर मे र पड़े मचानके युर फूट 

भर गया नयन को राहुं मचानिक मनं मं सम्मोटून का रस्‌ । 


अधपृरे हृदय मे अनजाने उस पठ विखरो छविं का दुलार 
चस गया प्राणमं युग-युग को शरमीली मंसो का खु.मार 
मेजस्ति हो मयी सौरभ-श्टथ मेरे अन्तर की अमराई 

हो गया व्याप्त परिमर मानो जग-जम मे, मन फे आर-पार । 


उस पर भर की मस्तीमे मेया मोहाकुलं मनं गया भूर 

जी इव गया वेवस हो कर उस छवि की सरिता मे अकू 
प्राणों के बन्धन उस क्षण तो ये टट गये वरवस नितान्त 

पापी उरमे उम वेला तो रजनीगन्धा टौ उरी फू । 


प्र आज अकेले ही होगा इस भीपण उ्वाखा मे जरना 
एकाकी ही सूना जी ठे छम्ब पथ पर होगा चलना 
धीरे-धीरे इन प्राणों की बदृती हौ जाती है दूरी 

मे बेबस आज पराजित हं तुम जीत गयी मेरी छलना । 


भ ग 


१९४१ 


१८ 


एकान्ति 


अपने अन्तर का खालीपन 


अपने अन्तर का खारीपन तरे सुधि-सौरभसे भरद 
एकाकी मन पर तेरी छवि धीमे धीमे अंकित कर लू 
एक सहज ममता कौ छाया मे मै भपने प्राण विहा दं 
तेरे ही आकर्षण भे अपना उद्धत अभिमान सुला दं} 


यह्‌ एकान्त अभेद अधेरेसा मन पर पिरता अता ह्‌ 
जी का खव विद्वासं अचानक ही मानो मिरता जाताहै 
घोर विवदता के मरूमेये भटक पडे ह्‌ प्राण अकेठे 
आज नही कोई जो मेरे मन कौ यह्‌ दु्व॑टता क्षेठे । 


दान्तो गयोदहैचुपहो कर मने कीजो आहत पुकार थी 
सन्द हो गथी वुञ्चती जी की ज्वाला वह्‌ जो दु्तिवार थी 
एक रिक्त वस--प्राणोके दस वरशूपरञआषायारै हिम 
सुधि का दीप दूर एकाकी हतां जातां है मद्धिम-सा । 


मेरे अन्तरे का रहस्य मुञ्च को ही भ कर कौन बताये 
कौन विखरते-से प्राणो मे जीवन का जादू मर जाये 

मेरे पयदशंक, खोद य॑से ये उलज्ञी गों सन कौ 

योरो, केसे जोड विखरी किया इस खुखते बन्धन की । 


दुजालपुर 
१९४१ 


एकाच्व 9९ 


२० 


उन्मुवत 


टो गया आज उन्मुक्त विहगं पर मे अवन्ध 
छट गये वासना कै नाते सब मीह्‌-अन्ध 
सुखं गये पकक मे ममता के सव नगपाक्च 
कारा-तम के वासी ने देखा उपा-हास 

उड चला गगन मे अपने आतुर पख खोल 
भर गयी मृक्ति मन मे वृं वह्‌ मस्ती अमोल 
उद्ाम वेग से उडा चेला मानो अशान्त-- 
हो नभकीसोमादीद्धरेने कौ नित्तान्त 
उड जायेगा भानो अग-जग के आर-पार 
उसके अन्तरमे आया है वहु रक्त-ज्वार 
है आजन उसके प्राणोको कोर विराम 
वह्‌ छोड चला रुकने के सारे सरजाम 

उस के अगे क्या रह्रेगा कोई विरोध 

हो मया उसे अपनी क्षमता का पूणं बोध 
चिर दिन से बन्दी आकूल-सा कोई प्रवाह 
पा जाय अचानक ही अधनी मवरुद राह्‌ 
उसके जे तब छहर सका है कौन कूल-- 
जव हौ पडती है प्राणो की गगा अकूल ? 
वह्‌ आज चीर देगा अम्बर का उर अनन्त 
युग-युगर की जडता का कर देगा जाज अन्त 
वेपम्य श्खलाएं हौगी सव चूर-चूर 

उग रही स्वणं-रेखाएं समता को सुदूर 

वह्‌ आज मिटा देगा जीवन से वृणा दम्भ 
होगा उप्पल मेदी मवयुग ना समारभ! 


एक 


इुबती सन्ध्या 


दूवती निस्तब्ध सन्ध्या 

ग्रीष्म की तपती दुपहरी प्रवर ्क्षावात के पचात 
शान्त उदास है 

सुनसान है 1 


विर सरि का चिर अनावृत गात-- 

जो किसी के नयन के अभिराम जादू के प्रससे 
हो उठारहै खल 

एसा गात- 

किस अनागत की प्रतीक्षामे खुला है? 

दो किनारे व्यथित व्याकुल 

वाहु-वन्धन मे किसी को बंधने को 

नित्य आकु 

व्यर्थदहीतोहै 

युगो से इस अनावृत मुग्ध यौवन का 

उपेक्षित देह का आह्वान 

छवि का गान। 

वक्ष पर फली सुनहटी अलस मन अभिराम सिकता 
तन विद्धाये 

चिर समर्पित जो छिपाये 

युगो से चुपचाप--रिक्ता 

अस्त होते भरण रवि का स्नेह्-वैभव 

इस चरम अवसान केपरुमे 

चिखेरा चाहता है 


एका-त 


विश्व प्र 

अपनी प्रभा का दान 

इसी से प्रत्येक पल 

भानो किसी अतिरेक का हो घनीमूत स्वरूप 
पलक मे चुञ्ञ जायगा पेसे प्रकम्पितं दीप के 
स्ेहिल हदय का रूप । 

थकी किरणो का जगत्‌ को प्रीतिं का उपहार-- 
मन कीकालिमाक्ोो 

व्यारसे धो डालने का चिरन्तन व्यापार 
जोकिपरभरमेअभी दहो जायमानि 
होष्गदहैइसीसे 

अपमी क्षणिकता मे मधुर छविमान । 


दूर जीवन के थपेडो से परे 

सूने मगन मे अख फाडे 

कल्पना प्रिय युवक कवि-सी सहज निष्प्रभ 
खडी ह वैमवविहीन पहाडियां 

इस विभाके मधुरपर्मेभीनहीहै 

इन अकेलं शैल्खण्डो के हृदय मे स्नेह्‌-कम्पन 
प्राणका चचार 

वे खडे हँ अचर चिर-अविकार। 

वह्‌ विचित्‌ कुरूपता उन कौ 

विभाके पार्श्वम 

हैहो उठी कुछ ओर भी वीभत्स, 
खबेकत्तन क्रयो भकेके खडे रहने 
असगते दपं 

उच्चता का गर्वं 

अपनी पुणंता का भान 

भोद्ा अर्चने अभिमान 

ठेगता है निरर्थक 1 


ध ---- “~ 


इस ऊंचाई का नही है 

भूमि के रसमय प्रणयमे योग 

सए 

हरुकी प्ररम्बित मौन छायाएं गिराता 

चिप गया सूरज कही पर दुर 

ओर थक कर चूर 

दिनसोनेल्गादै स्न की गहरी उदासी मे। 


रजाखयुर 
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तीन बजे शाम 


तीने वजे चाम, 

वाहूर की धृक भरी हवा 

उस कमरे के द्वारो पर पडे 

हलके नीके-से परदो को उडा-उडा देती हे, 

हिखते उभ पर्दो के किनारे से ज्ञौक कर 

थोडा-सा प्रकाश 

उस धूमिल-से कमरे मे क्षण मर को धुसता है 

जर फिर तक्षणी खौट्तादहै 

वाहर कौ चिरुचिरत्ती धूप के साथ मि जाने को । 


कमरे मे अन्दर 

उस किचित्‌ प्रकाश मे 

परेमौ ने देखा उदास मुखं प्रेयसि का 
ओर उसे अपने सुदृढ बाहु-बन्धन मे 
वाध ल्या, 

कहा फिर कम्पित-से स्वर मे 

शुम तो आज जाओगी, 

पर मेरा मुग्ध मन 

क्या जाने किस व्यथासे भारी रै, 
टूटता दै दिक-- 

कसे इस असह वियोग को, 

वोखो 

भै सहन कर पारऊगा ?' 

ओर इन शब्दो के साथ-साथ 
नुम्बन एक 


एकात २५ 


क, > 


लालसा से मानो भरपूर 
अकत क्रदिण 

निज प्रेयसि के अधरो पर 1! 
किन्तु तभी मनमे 

वहं चिन्तित-सा सोचता था : 
दाम को अपनी इस प्रेयसि के साथ-साथ 
स्टेदन पर जने से 

व्यथं नष्ट होगा 

मिस लीला के साथ-- 

कम से कम मिखने का- 

इतने दिनो वाद आज प्राप्त हुभा 
दच्छित एकान्त स्वर्ण-अवसर 1 


प्रेयसि ने उधर 

डवडवायी-सी आंखो से 

प्रेमी की वात सुन 

उस की ओर देखा, 

ओर फिर अपनी वै वल्छरी-सी वाहि 
तनिक कंस दीं 

उसके गठे मे ओर जोर से-- 

जसे अव छूटना तौ विरकरुक असम्भव हो । 
विन्तु अन्तरमे तभी उसके 
अनजाने ही 

भावी नवीनता की 

स्वप्नमयी आला से 

एक उत्साह था, 

प्रफुल्छता भरी-सी चरी आती थी, 
जैसी किसी कडवी उकत्ाहट से 
द्टने का 

भिर गया हौ आज उसे 

एकाएक अवसर 

तोभी वह्‌ ञ्परसे 


मानो ्षल्लायी-सी पडती थी 

कि क्यों नही उसे कोई 

जाने का, 

प्रियतम से विद्ुडने का, 

दुख है; 

क्यो उस की आंखे उबडवा कर रह्‌ जाती हः 
क्यों नही बहु पडती 

इस परतो 

अचिररू-सी अश्रु धार 1 

ओर कहा उस ने तव प्रेमी से 
यथाशक्ति स्वरमे 

कुछ गहरी-सी करुणा उंडेल 
“मिरने की तीव्र उत्कटता का मूत्य 
सदा 

विद्डन की बेलाकेक्षणोमेही 
होता है अनुभव 1 

सुन कर यह्‌ वात 

फिर एक वार प्रमीते क्स च्या 
द्द्तासे उसे 

निज वेन्धन मे, 

चूम लिये 

उस के वे पतले-से होऽ-1 


बाहर से प्रदो के किनारो को आडसे 

थोडा-सा प्रकादय 

कछ सक कर देखता धा, 

ओर यह्‌ देख 

कुक दसत, कु लज्जित हो 

तक्षणी 

वापस रौट जाताथा . 1 
भुजाकपुर । । 
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¶1 कान्तं 1६ 


२८ 


चको, आगे चले 


चरो, भागे चले । 

इसलिए मेही कि जीवनं का नियम ही चखना है, 
दूसकिए नही, मन मे गति का है मोदट्‌, 
दूसक्तिए नही कि दस क्षण कौ सवेदना से 
भागने को लखलसा है, 

या कि है जीवन विषाक्त, असहुनीय 
किसी तीव्रतम निराशासे, 

या कि उकताहट है तुम से, 

जगत से, सभी से । 

है नही आशा 

इस मागं के छोर पर किसी से भिखने क, 
प्राणो को किसी छविरोक मे रमने की, 
नही दीखता है मुहे 

मदिराकु मीठे-से सपनो का इन्द्रजाल 
दूर पर 

कही इस राह्‌ के मोड़ पर-- 

रै नही कोड भी आन्तरिक एेसा आवर्पण, 
कोई एेसा आदर्श, 

तीव्रतम उत्कट-सी प्रेरणा । 

इसरिएु नही 

तनिक भो नही ¦ 


किन्तु 
तो भी कहता ह 
चरो, आगे चके । 


एका 


क्योकि तुम मे है मेरे अस्तित्वे का विरोध, 
पा कर तुम्हारा सम्पकं, 

इस जीवने का नियम, 

सघष का, 

सक्रिय हो उखता है। 

तव एक तीले-से दन्द को होती है सृष्टि 
ओर यन्त्र च॑र उता है-! 

है नही कोई उदेश्य इस गति का, 

केवरु एक परिणाम, 

निदिचत-सी अन्तिम निष्पत्ति है : 

मै ओर तुम 

तुम जौर मै दस दन्द मे हौगि समाप्त 
उसमे चुक जायेगा हमारा समचा व्यक्तित्व 
प्राणो का सौरभ सव उस मे घुल जायेगा, 
वयोकिं हौ जायेगा 

तुम्हरे विरोध का प्रभाव नषट। 

ओर तव उसमेसे होगा निर्माण 

एके नूतन अस्तित्व कां 

सर्जन एक नूतन-सी शक्ति का, 
प्राणोका1 

जोस्वय 

किसी एक दूसरे विरोध के सहारे 

फिर होगा गतिहील, 

उन्मुख अदम्य नयौ गति से । 


इसीलिए कहता ह, आभ 
साथ आभो, 
आगे च॑के 1 


भर्ञासागर 
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परकान्छ र 1.1 


9 


व्यर्थं । 


मा्द्शकः, बोर दौ- 

हो रदी है पुतलियां धुंदी 
अनवरत देखने के यत्न से 
इस गहनता कौ चीर कर अपना विलम्बित लक्ष्य, 
जोकि मानो व्यग्यसे, 
उपहास से 

निर्मम सरकताजार्हाहै 
दूर, 

दुरतर, 

अनुल्कध्य अभेद तममेसे 
अचानक काँपती आती 
डरो, धीमी 

किसी आवाज-सा ही 
दूरतम,.. 


किन्तुयैहारानदीहः 

फडफडाती है अभी वहि 

कि अपने मागं के अवरोध सारे 
तोड दू, 

फेफडो मे रक्त वहता है अभी इतना 
किक्सल 

उस विखरती अथिर छटनामयी को 
आश्लेष मे- 

जो तोड दे व्यवघान 

कर दे एक, एकमएक 


दो €न दूर पर चलते सित्तारो को ¦ 
किन्तु पथद्दक, 


विवश मँ हार जाता हं भयंकर मौनसे 
बेमाप लपने प्राण में छाये हुए एकान्त से 
सतत्‌ निर्वासित हृदय से । 

तिरस्कृत व्यक्तित्व के 

थोथे नपुंसकं गर्वं ने 

मन को अनावृत धारक 

कर दिया है वुण्ठिति-) 

ज्यो सुरगते तप अगारे 

अभो कजल्र गये हो, 

दव गये हों वुञ्ञी खण्डी राख से । 
जरर, 

मावरद्यूनेसेर्गादें 

प्रज्वक्िति कर दं 

अकस्पित अ्वालमालए- 

एेसा दाह भी है; 

है नहीं वस राक्तिदही सहयोग की, 

सब तरफ़ फे 

विविध, नव-प्राणमय 

गतिशी तत्तो से 

किसी सम्बन्ध की, 

वूं स्वतःस्पू्तं सजीव विनिमय कौो-1 


इसीसं 

ओ मागेदशंक, 

आज मै बस व्यथं हूं 

सुनसान मे निजंन खड़े ऊचे महल-सा । 


सभासामर-करुकत्ता भामं 
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एकान्त [-8. 


श्रैष्े 


इस क्षण भँ 


आज उचटा-सा हृदय, 

सायरन वज जाय 

उस के वादं 

निर्जन शून्य सड्क-सा 

निमृत, निस्सग, खाखी, 

व्यर्थता कौ स्याह-सी वेमाप चादर से 
अभी वस ठक गथा-सा 

दून्य जी का प्रान्त 1 

हो गयांहै भाज 

ट्सक्षणमे 

न जाने किस चिए उत्साह निर्वासित, 
भयानकं रीत के 

हिम के 

अचानक खुर गये ह हार 

कर्च-कव के रके, 

जो पड गया 

फीका, विरस, निस्सार सव कुर- 
मरण, जीवन, असूकं हूत्कम्पन । 
असम्बद्ध अनेक तागे-से 

हदय से निकर कर होति चले है 
निष्प्रयोजन ही, 

किसी सुनसान-से मे लीन, 

ओर केन्द्र-विहीन 

मन 

कू चकित दै 


कुछ थका-सा मी है 

नेपाकर इस विरसता की कटी भी धाह, 
इस अलक्षित अनमनी सकार का 

अव कौनपादहैरहेतु 

आखिर कौन-सी है राह ? 


एक बसतुमदही 

उदासी की अमां मे किरणं रेखा-सी 
कटी से 

दररहीसेघोरदेतीहो 

विभाके रग, 

ग्लानि की इस धटाटोप अभेद बदली मे 
तुम्हारी याद ही वस 

काप उठती है चमक-सी । 

हृह्ियो को केपर्केपाती भेदती 
द्सङीतवेखामे 

तुम्हारी याद, 

प्रिय, 

प्तियो पर वस गयी हिम कौ सतह्-सी 
सर, पावन ओर चिर-अविकार, 
जिस अकल्पित दिव्यता की सुरभि से 
सौन्दर्थंसे 

मनकासभी व्यापार ही थम जाय 
पर्कं भी हो जाय स्थिर, निस्पन्द- 
उस परम आनन्द सी, 

दिष्कलुप सौन्दर्यं के अप उमडती 
विवदाता-सी 

पूण, व्यापक, मधुर 


इसं तुम्हारे सुधि-परस से 
ग्छानि, कडवाहृट हुदय कौ 


एकान्ते ३३ 


हो चरी सव दूर, 

खु रहे हो चन्द वातायन 
किजेसेप्राणके इस वक्षके। 
आजही प्रिय, 

इसर्िएु, 

वस आज पहटी वार ही, 
मपागयाहं तुम्हे पूरम्पूर, 

चीन्ह्‌ पायार्हूकि 

द्तनी दुर से, 

ट्स अगम व्यवधान को भी चीर कर 
आकू तुम्हारे स्नेह के आलोक का 
सस्पदां 

मेरे अनमनै सन्तप्त प्राणो को 

सदा भरता रहेगा 

बारदीया चांदनी के गीते फे वेहोल्च स्वर-आरोह से 
चैत की अम्छान पुनो की विभासे 
रातरानी के नदो से, 

सुरभि से। 


दितल्छी 
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३४ एव 


आासदीया 


शरद राका, 

चांदनी के मधुर सौरभसेख्दी 
भारावनत 

यह्‌ निहि 

लता-सी मूच्छित, विजडित 
युगो कै सस्कार कहते है 
कि यह्‌ सोन्दयं ही वस॒ 
सत्य है, 

ओर मन भी 

्सं विभा के गीतमे 
सस्मित्त स्वरोकेनशोमे 
यस इब जाना चाहता है । 


विन्तु- 

किन्तु करकत्ते शहूर की 

टर कौ इतं स्वच्छ सडको पर, 

दमं से छाती एुकये मजिलो-ऊवे धरो प्रर 
दप्तसे की महाकाय इमारत पर 

वादनी' की. यह्‌ रहेस-सुषमा 

अचानक रख्गउटठीदहै 

एक तीखे व्यग्य-सौ कंडवी, विपाक्त 1 
ब्टेक-आउट मे छिपी इसं शहर की वीभत्सतां 
इस चवाँदनी मे 

हो उठी है मौर भी वीभत्स, 

सभ्यता के भावरण से देके तन की ग्कानि 


एकान्त ३५ 


३६ 


सारा कोट 

फूट उठता है अचानक । 

आप चाह यान चाहे 

दीख पडते हँ पडे एुटपाथ पर 

मेदान मे 

सव भोर 

चारो ओर सोये, टुटके, गुडमुड हए 
टचि 

निरे वस हड्यो के 1 

पासही से देख कर यह्‌ जान पायेगे 
कियेभी ञादमीथे 

इन धडकत पजरोमे भी कभी था 
प्राणका 

रस-भरे उद्ाम जीवन का सहज सचार, 
था इन्टी के सुदृढ केन्धो पर 

दारद की चांदनी मे डूबने वाके 

जगत को पाठने का भार-- 

सभ्यता का दम्भ इनके ही सहारे था। 
आज वे 

इस रजत राका मे 

दिखाई पड रहे ह अस्थियो के ठेरसे 
निर्जीव, स्पन्दनहीन 

कटे पेडो-से निराधितं 

व्यर्थं । 

आज छायां पिशाची धिर रही 
अधंनगना नारियो को, 

चर रहा है धान के दो-चार्दानोके लिए 
अवं अस्मतो का खेक 

भूख से व्याकर तडपते वालको का 
दीन के-क स्वर्‌ 

बिना खाये 

याकिखाकररोगसे 


मग्तै दए नरनारिपों फौ म्द-सी यीद्ार- 
सम्यग क प्रापिनगी हे मृज जानी टै... 


म्यार्प वः अवि विगर प्रर गपो 
किग्ममी गौ 

मम्मी केन्य भो पनिद, 
साय सामाजिकः दिषनताण 

उभर मनर मनर, 

पकरर पुगपदेमष्रह 

टीम फो द्म नमामेदद् श, 

पृ म उर्मर अभागी यानि को । 
यद्धि दम्यो, 

पुनामी यपा एह्य सकारम्‌ 
लोर बमदित 

धिम 

पम दग टे दन-गा, समापा. 
काढ भी, 

धग सर्म गकट ङः ममी, 

सरी शमी परम्पर मयम को भीमृक्ति, 
शोचना ¢ द्वग भप्नी 

पाद मपे ग्वत यात) 

सौर पदलमदम्योर्‌ गे भामो कदम रसता 
शको (निदखने 

गषत 

श्ण भ न्ड 

{दिदि मप श्, दावा क, पल्दश्न 
दसद नमे} 
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दय क्दुण वमर गथ 
पन मद्र 
श ४६, 


यु ख दानवी आत्तक, 

उरे पशु-सी 

हो गयी हं इन्द्रियां सन्तस्त उत्तेजित अचानक 
आसमानी मीत के वस ध्यान से । 

कौन जाने किस मिनट 

नभ भे वरसमे ख्गेगे 

कुछ रक्तलोभी डाओ कौ कोति के गोटे । 
सायरन की तीव्र स्क-रक कर निकल्ती चीय- 
दानवो के आगमनसे 

निस्सहाया वालिका के क्ण्ठकी 

कातर करुण चीत्कार-सी- 

ओर फिर निर्दोप जन-जन पर वरसते वम . 


आज विलकुरु व्यथं है 

ओ यामिनी 

तेरे सुरूप सुहाग का शगार 
हे निस्सार । 


करकत्ता 
१९४३ 


२2 


"छत्वीस जनवरी 


मुवित का दिन, 

मुवितपथ को साधना का, 

सजग भार्तवपं की इस कोटि-कोटि अदम्य जनता के 
सहज उत्साह कां 

निज भाग्य-निणंय के लिए उत्समं का त्योहार 
मुकितिपथमासी शदहीदो कै स्मरण क पं 

देश की सव जात्तियो की 

एकता के सूत्रे का प्रज्वलित स्मारक 

यह्‌ हमारा यवं । 


उड रहा ण्डा तिरगा वायुमे 

भर एक आदवासन, 

चपा है भ्रत्येक कस्पनमे कि निस के 
दे वे सधं का, 

पददलित इन जातियो की कामना, विश्वास को 
गौरवे भरा इतिहास । 
होर्दादैव्याप्तनभमे 

इस पताका से प्रकम्पित 

निकर केर 

एक स्वर 

निष्कम्प, दृढ करता हया यह्‌ घोपणा 
हम ह सदां भविजेय 

अततायी के दमन निमम 


१.आचादौ की छदाईं दे एयसिरट वितेधी दर य जवर १९४८४ स सिष्य गयो 


दात्त ॐच 


घृणित विध्वसं 
नस्सहार्कीहीटैसदासे हार 
हसो वार, 

हं कदम मजवृूत 

अव भी वद रहा है गरजता 

जय विजय पथ पर्‌ उमहता 

इस देक के रासो भजूरोका 
करोडो ही किसानो का भ्र विक्षु ध वारावार्‌ 
अव नही है लौटती साली 

हमारी मुक्ति की हुकार । 

आजं प्रतिध्वनि मे 

उधरसे गज उक्ता 

गरज कर वढ रही विदयुत््वरा से 
दस्युदल-वङ कौ कुचलतौ 

ला सेनां का विजय का वचर जयजयकरार, 
वह्‌ उधरसेा रहटै 

चीन कौ, 

पोठड, यृगोस्छाविया की 

दलित जनता कौ विजय कां स्वर 
कठिन दुर्दम्य 

नभ को चीरतां इस पार 
अवद्सवार 


आततायी आज विचरित हँ 

उखडते जा रहे है पर 

उन्‌ फे, 

विव की सम्मिलित जनता कै 

कठोरः प्रहारसे 

भयभीत टै 

हे नस्त, 

जागरण का यहं नवोत्थित रुद्र भेरवनाद युन के । 


जागरण कं इसं कठ्नि सग्राम मे 

ह्म भीं 

सभीके साथ 

आगे बढ चर्गे 

करगे निर्माण एक स्वतन्तं दुनिया 

मुक्त भारतवपं 

इसलिए है हुए प्रतिश्रुत आज हम दुर्धपं । 


हम वुनगे आज से 

सव जार्षियो की एकता के सून 
तोड कर अपने क्वच एकान्तता के 
सम्मिलित हो, 

स्वायं से, 

निष्किय परामुख दासता की वृत्ति से 
निर्िचेन्तता से, 

हम करगे युद्ध 

हो कर करदध । 


आज प्टै 

आत्मविश्वासी करोडो कण्ठ से 

ये ही तुमु ध्वनि 

यहो ध्वनि हूर वार 

हम विबद्ध हू तैयार 

देगे अध्यं अपने लीद 

मुक्ति का स्योहार है यह्‌ जनवरी छन्वम्‌ । 


कुडा 
१९.४४ 


एकात्‌ 
द्‌ 


फिर वही इतने युगो के वाद 
एक सम्मोहुनमयी-सी याद 

जग उटीहै किस किए अभिराम 
वासना के ज्वार-सी उदाम 
आजं प्राणो के जलधि के तीर 
चेचला छहूरे धिरी गम्भीर 
एक आक्रुर तीव्र अन्तर्दाह 
कौन-सी एेसी अजानी चाहं 

वेग से अविराम वारम्बार 
धमनियो मे रक्त का सचार 

घुट उठा दम उवास का अवरोध 
हो रहा कम चेतना का बोध 


रातरानी की नलीली गन्ध 
प्राण चचल दौ रहे म॒धु-अन्ध 
किंस सुधाकी प्यास छवि का प्यार 
आजफिरजीमे हुआ सकार 
किस दिष्‌ इतने युगो के वाद 
मोह्‌ की भर सुरभि-आावु याद 
वज उठा है फिर वही सगीत 
आज क्यो ओ सजर्‌ सन के मीत 
एक दिन जव तोड़ रेशम जा 
सो कर उद्भ्रान्त मन के पाल 
ए चठ पडा था लाठसा को भूर 
' { ~ प्यार के आह्वान के प्रतिकूल 
४२ 


। 


उसो पमेमे गया था जान 
सव तुम्हारे स्नेह मा वरदानं 
मिरी थौ जो शपित एव अदम्य 
जठेधि की विक्षुन्धता-मी रम्य 
गहन के विस्तार वेमाप 

भर्‌ गयी थी हृदय मे चुपचाप 


एकं वह्‌ क्षण भौर यहे क्षण एक 
जग उठा विक्िप्त-खा अविवेक 


†कढटा 
111 


एकान्ठ ४३ 


प्राणो की आलोक-किरण 


तुम वृञ्लो नमेरे प्राणा की आलोक किरण 
तुम रुको न इस क्षण मेरे अन्तर की धडकन्‌ 
विश्वास गिरा जाता दहै गिरत! जाता 

पर थमं न जाये वदते वदते ये विद्ध चरण । 


ठह्‌ रही युगो की दीवार मनमेमेरे 
विध्वस्त खंडहर की छाया फिरती चेरे 
बेसुरे पराजय की प्रतिध्वनि से सारे स्वर 
हे काट रहे आधारहीनं अन्धे फेरे । 


शकाकीनागिनवैटीहै कुण्डली मार 
फुफकार रही है अपना विपधर फन पसार 
वन्दिनी इडा है देख रही सन्यस्त विवश 
उठती है किस आदम की तीखी-सी गुहार । 


यह्‌ द्रोह असह होता जाता है पलपलका 
रहं गया दिशा का ज्ञान शेष हरुका हल्का 
ठका है मन पर अंधियाय सागर अथाहं 
अवतुमन मुज्ञ छोडो ओ प्राणो की अलका । 


है चरणं विधे पर गति तो अवभीदहै वाकी 
विश्वास डिगा पर बची चेतना ममता की 
मै बढा चलृंगा वस आदवास तुम्हारा हो 
छवि से भर कर अपना यह्‌ अन्तर एकाकी । 
वरुञसागंर 
१९.४५ 


॥.81 


प्राण के संगीतमे मिसो गयी अविकार 
वन गयी है वह्‌ हृदय की धड्कनो कौ मीड़ 
है सहज भुखरित उसी से मुग्ध मन का नीड 


आज प्रिय, हो आज भी तुम धड्कनो के पास 
हो तुम्ही मेरे सुदृढ हर चरण का विश्वास । 


वहभासागरः 
१९४५ 


४६ 


वन्न यह्‌ केसा 


वख यह्‌ केसा 

अचानक चीर प्राणो के गगन को भर गया 
प्रज्वलित तीखी तडप से । 

तीक्ष्ण जङ्ती प्रभाका 

दुदेम्य कोई तीर्सादयूटा कही से 
चचद्टा शत-शते पल्फ भर्‌ कौध 
कोपी, 

ओरफिरवसदछांगया 

दुय सीमाहीने तम~विस्तार 
थोये रिति मने पर-- 

खुर गये मन कै पटक कितने 

न जाने कौनसे स्तर। 


कोन यह्‌ जागा भयकर दस्यु निम॑म 
वासना का प्रसर तीखा तीरे कर 
लूटने 

मन का सुरक्षित कोप अक्षय 

प्राण कौ निधि, 

श्र करने, लाछिता करने 

हृदय कौ मौन पावनता 

अबोधा बवालिकिा-सी सरक्‌ यौवेन की, 
समर्पितं प्रियतमा के 

छवि-विसुध निद्छाक चिर विवास-सी 
सम्पूर्ण, सुन्दर, भव्य -? 

उवंडी यह कौन जामी ? 


एकान्त % ४७ 
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स्यि करमे हराय 

निदपि नीलम-सा भयवर ओौर सुन्दर, 
नयनमे छ्प्सा अकुष्िते 

भसह्‌ तुष्भा को चमक, 

अनिवार आक्प॑ण 

सोना, गररमय ? 

कौन ओ कर मथ गया सागर अभागा? 
कौन जागा ? 


जिन्दगी के पोत को क्यो खीचतैर्ह 
सेकडो चुम्बक 

अतलकौओर 

नीचे, 

गहनतर, घनघोर तममे ? 
काटत्ती चक्कर जहां 

बीभत्स छाया-मू्तियां कुत्सित, 
तिमिर मे लिपटी हुई 

अस्पष्ट-सी, ुंधली 

अधूरे स्वप्न-सी भधसखुली, 

विस्मृत, पूवे-परिचित । 

द्रोह का हसता शिखण्डी 

नग्ने प्रतिहिसा-वुभे ठे तीर केरमे 
भीर, कायर, 

है कहां विद्रोह का गाण्डीव 

ओ अजुन, 

तुम्हारो कुद प्रव्यचा अचानक शान्त क्यो है-? 


मै अतल्कीओर 
खिचता जा रहाट 

मोह से पग-पग फिसरता, 
दूवता, गिरता, 


फिमलता, इबता, 

सुन रहा ह स्तन्ध मे भयभीत कातर 
तिमिर मे कलिपटी हुई 

वीभत्स छायामूतियो का अद्रहास 
कुरूप, कत्सित- 

वचर कोई भर गया मानो 

अचानक चीर प्राणो के गगन को 
प्रज्वलित तीखी तडप से । 


डव कर मे धिर गया हँ विवदा; 

चारो ओररै 

गम्भीर सायर के हूदय का अन्धकार अपार, 

ह खडी मानो अनेको अगम अन्धी वच्-सौ दीवार 
धुस रहा है तिमिर्‌ का पानी विपैला क्षार, 
इन्द्रियां सन्त्रस्त 

पल-पर हो रही निस्पन्द जड । 


एक ही वेस 

क्षीण दुर्वंख चेतना आधार्सी वाकी वची है, 
एक ही- 

इस अगम दीवार के उपर सतह पर 

शान्ति है 

फेला हुमा है मुक्त चारो ओर 

सीमाहीने नीखाकाल्ल 

जिसे मे पूटती है मुक्ति की अम्टान निर्मल धूप 
तोड कर कारा तिमिर की, 

है जहाँ जीवन-उपा का मुक्त उज्ज्वल हास, 
है जह विकसित, सहज उत्पुस्छ 

सौरभ-मुगध पाटल-सा 


रजीली, स्नेहं रजित प्राण-वधुका का सोना रूप! 
सर्जसार 


१९४५ 


एकान्त ४९ 
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दशमी का चदि 


देखत हँ दलमी का पीटा-या रवद 
थायसिस बी रोगिणी वे सुन्दर थके मुस-मा 
निस्तेज - 

ओरं प्राणो कै भुरमुटमे 

होता दै खेल 

आलोक का तिमिर का। 

विस्मृति का फेला है परदा सफेद 
जिस पर उभरतादहै चित 

अस्पष्ट 

एक रेण्डस्केप वेमानी 

रेख की खिडको के अगेसे 

भागते खम्भो-सा अस्थिर । 


दुर पाह्वभूमि मेवे 

उवडवायी आंखो-सी तेरती 

पहादियो की छायाए' धुंधरो, 

पठ भर मे पास आ चुभतीदहैं 

मानो प्रदीप्त वासना के शिखर हो उन्नत उत्तुग 
किसी तरुणी वुमारी कै क्से हए 

अक्षत उरोजो-से तने हए उद्धत । 
फैला है आगे मैदान 

दुरदूर चरी अतीद 

तागो-सी उलद्ली अनगिनती पगडण्डियां 
जर्हा-तहां विखरे है उजडे-से पैड 


वदरत ओर भोडे 

एक-दो धब्वे हरियाली के क्किति है 
उरते शरमाते-से 

जीवन के मरुमे। 

खगती है हूर चीज 

सूखी-सी 

फूटे हुए व्छेडर-सी पिचकी निस्सार 
निष्प्रयोजन 

फाडती है मुख एक भीपण जुगुप्सा 
कही भीतर 

किसी गहरे अथाह्‌ मे 1 


देखता हं दशमी का पौरा-सा चाद 

कही भागता 

दीखता नही है मुञ्च 

उसम किसी का मुख सिरता उत्फुल्ल 
किसो मुग्ध भावना की मधु-आभासे दीप्त 
लगता है यक्ष्मा से पीडित 

निस्तेज मुख कोई 5, 
मुहन घूरता है अपलबु, न्घ ¢` 


॥ 
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# = 16 य ष्म 1) 


एकातं 


पर्‌ 


पत्र 


पाया प तुम्हारा, 

आज न जाने कितने दिन के वाद 

अचानक गंज उठी है 

आश्वासन कौ प्रतिध्वनित प्राणोकौ कारा] 
अपने ही अन्तर की प्राचीरो का चन्दी 
धुटते-घुरते 

ओौरयपा गया 

आशा कौ आलोक-किरण का एक सहारा । 


ओ सहयोगी 

मेरे अन्तर को कटुता के 

जीवन के विप-से तीखे कड्वे अनुभव के 
तीन्र यन्नणा को धुट-घुट कर सहमे वाले 
अन्तयल की मूक व्यथा के 

आज हमारे अन्तर की भाषामे होगी 
व्यापकतां दोनो जीवन कीं 

दोनौ मनकी 

एक अजाने मगर क्षण के सन्धिकाखमे 
हुभा अलक्षित सगम 

मुड कर एक हो गयी 

मौन अके चर्ते-चख्ते ये दोनी जीवन को धारा 
बन्धु, आज जव पायार्मँ ने पत्र तुम्हारा, 


जीवन तो जीना है, डना है 


अपनेसे 

सकने के 

सककर सपनोमेही खो जाने के सपने से 
थोथे आदर्शो से 

मानव को आधीन बनाने की 

सुन्दर परिभापामो से 

सूरी आशाओ से । 

जीवनता रचेनाहै 

तीखी लिप्सा के उन्मत्त ध्वस से उन्मूलित 
निर्वासित 

छवि के एकायन को 

प्राणो मे उठने वाली अतिरेकमयी ममता के 
क्षणकी 

मनं की 1 


हम तुमनी होगे सहयोगी 

इसनजीनेम 

छंडनेम 

प्राणो की पीडा प्रसूत सक्षम रचना मे । 
इससे क्या करि हमारे जोवन्‌ कौ 

देसी है राह भिन्न 

अनुभूति अल्ग है 

अपना-अपना सस्कारो का सचय है स्वाधीन 
व्यक्तिगत 

इससे क्या 

दोना के मन के छन्द 

अनूठे ह 

मौलिकं ह अपने-अपने है 

क्योकि, वन्धु 

इस विभेद क हिम की भारी तहु के नीचे 
जीवने की अन्त सखिला है 


एकन्तं 


प्रवहमान पावन....1 


पत्र तुम्हारा पाया, प्रिय, 

गूथ गये टो मानो मनकोमनसे 

कोभट धमि कच्चे अक्षरं ... 

जाग उठे केसे स्वर 

प्राणो कौ वशी मे सुप्त अटकते-से च॑चलतर । 
पत्तो पर वुंदो की टपटपसे 

कोमर आघात 

प्रकम्पित्‌ केर जते ह मन के खिचते-सेतारोको 
मीठी यपकी-सा हका आलोडन 

भर उठता है आश्वासन का 
प्रणोकीकारीकारामे)। 


वरुआसार्गर्‌ 
१९४५ 


५ एका 


जाने क्यो, प्रिय, 

जीभरकरवातेहीन सकी 

वढ गया ददं इतना ये ओंखे रो न सको 
वहूतेरा हौ दुरुराया-वहकाया मन को 
पर जगी हुई काली छायाएं सो न सकी । 


दनारस 
१९४५ 


एकान्तं ॥, ५ 


परिभाषा 


निस्तन्य सर्मपित मन की अभिखापाव्याद? 
वन्दी के अन्तरम रोती आला वया है? 
अनगिनती तागे उलन्चे ह जाने क्व से 

दस उलन्ञन की क्या जाने परिभापा क्याहै? 


बनारस 
१९४५ 


५६ 


जव अर्धहीन चंचलता से 


जव अर्थहीन चंचरता से उत्तेजित मनं 

थक जातारहै ४.६ 
लम्बो उदासं छायाओं से ढंक जाता है - ˆ - 
हो जातादहै फीका-फीका द 

जंसे सूरज उगने के पटले आसमान 

जव दूर कहीं से भूल 

पुरी के स्वर ठेसे धिर अति हं 

भटक गयेहों ज्यों सं्ाके पंछी 

तब र्गतां है 

आदर्शो की मोरी सस्त तहों के नीचे 

वहती है धारा- 

अविवेक असंयम की 

अतृप्त के उत्तप्त पिधरूते छावे की 

जिस की प्रतिध्वनि से मुंजित है 

अस्थिर है जीवन कौ कारा 


उसक्षणमेत्तो 

निष्ठा के क्षीने बादर सारे वस्त 

हवा मेँ घुरु कर सब खो जाति ह 

सव अनायास टुकडे-टकडे हो जाते है. . 


वम्वई 
१९.४५ 


` एकान्त ५७, 
८ 


चट्ानें 


म जूक रहा चद्टानो से अपने मनकी 

पड रही अनवरत चोटे जीवन के धनको 

हो उडे प्राण उदीप एकं अभिलार्पासे 

है चाह न मुञ्च को माज किसी आदवासन गौ । 


अहमदाबाद 
१९४५ 


५८ 


एकाम 


चांदनी रात 


चदिनी रात है- 

किसी अवोध कुमारी के सर नेनो-सी 
अथाह भेद भरी गीली 

अलस वसन्त की अनुराग भरी गोद 

खुली फली है 

मौने सुधियो यै राजहस दूर-दूर उडे जते ह 


चादनी रात का सुनसान 

है फीका-फीका 

गन्ध के भार से सन्नस्त-सी वातास 
हे उन्मत्त काटत्ती चक्कर 

रुद्ध पथध्रष्ट जर विक्षिप्त 

वासना-सी अतुप्त 

कही पे दूर कभी सुकरक कर 

किसी के प्यार भरे गीतके टूटे-से स्वर 
भूल से जाग कर 
भानोतभीसाजतेह। 


चांदनी रात है चुपचापं स्मपित 
मोहित 

अचर दिगन्त के आद्रेष मे 
सोयी 

खोयी अवृज्ञ स्वप्न मे, 

जेसे तुम ही कभी 


एकान्त ५९ 


चुपचाप अनायास 
मेरीगोदमेसोज 
चांदनी रात भओ। 


वरुआामर 
१९.४६ 


६० 


६२ 


फिर धिरे वादल 


फिर धिरे सहसा गगन मे आज वादल ह 
वरस पडने कते अस्यते प्राण चंचल ह 
धुगो के उत्तापसेजो धराथी सूखी 

नये जीवन के सरसं अभिषेक को भूखी 
फिर मची हलचल हृदय मे उसी धरती के 
संल गये सव बन्द जितनेद्वारयेजी के 
सैकडो अक्रूर पर्क मे फूट निकठेगे 

ख्द् जीवन-शक्ति को उन्मुक्त कर देगे 
धूरेगा अल एक नव-उन्मेप कै जल से 
प्राण ज्गेगे नये विशवास के यल से 

कवि, करोगे कयान्‌ इस उन्मेप का वन्दन 
नपे शुभं उल्काप्त से अभिभूत अभिनन्दनं 
वा्हिए वह्‌ कण्ठ जित से नये स्वर फूटे 
छन्द जिन से श्त युगो की श्खला ट्टे 
वुद्धि व्हृजोहोन निज प्राचीर की वन्दी 
भावना सी न जो अविर से अन्धी 

टूट कर कुण्ठा पुरानी नया स्वर जागे 
कवि, तुम्ही युग-मागंदशंक वन चरो आगे । 


आज तुम हो मौन छायालोक मे खोये 

है तुम्हारे कण्ठं के सव गान भी मोये 

रिस चयी पल-पर अथिर विश्वास की गगरी 
चिर तमिस्रा वन चली आलोक को नगरी 
दो रह धुंघले तुम्हारे स्वप्न केः अक्षर 

बज रह ह घ्वस के अति विषम तीखे स्वर 


एकान 


६ 


नीद्‌ नही आती दै 


आज फिर नीद मही आत्ती है । 

आज फिर विस रिएवुङ्षते हृए दिट कौ धंडक्न 
इस तरह तेज हुई जती टै? 

आज वयो नीद नही आती है? 


घरमे एकान्त है छिपा चेटा 

है हवा चोख रही दुर कही दुर 
दुन्य वेखा है--1 

कौन-सी पुतलियां चुपचाप 
अपरिचित्त-परिचित 

तेरती पख पसर वेरोक 
मनकेदरसतारुमे? 

ये निर्देश्य ही आती हँ चटी जाती है 
किसी उजाड की प्रतिध्वनि-सी । 
ओौर कुखं वात नदी 

कोई भी वात नही 

पर मुञ्ञे नीद नही आती हे) 


कृभी किबाड खडक उत्ते है अचानक ही, 
गरी मे भूकता कभी कुत्ता 

कभी जवान पड्येसिन का कांपता-सा गला 
मीटी थपकी-सा गज जाता हे । 

मानो यहु रात भी डरती हो 

अकैठेपन से 


६६ 


सीची ह जिन्दगी की हरियाली, 
नन्हे पौधो को, 

नाज की मोती भरी बालो को, 

नित नये प्यारसे दुलराया दै । 
आज उसकीरही जिन्दमी मे कौर प्यार नही, 
वह्‌ अकेला है 1 

खेत छिन ही चुका, 

अकाकमे मरगयीथी घरवाली 

जे मे वन्द हुभआ बेटा जवान 

वयोकि वहु हक के लिए ठ्डता था । 
तेल मिख्ता ही नही 

उस काः घरय्पेरारहै, 

अवं वहु कडियां भी नही गिन सकता 
अपनी छत की, 

किन्तु जब रात को अंधियारेमे, 
उजाड गवि की कृराह्‌-सी आवाज 
साँय-्साय गंज जाती है 

तो उसे नीद नही आती है। 


मुञ्चे भो नीद नही आती है, 

मै हं बेचेन 

हं उन्मत्त 

ज्यो सागर कोई लहराता हो 

तुफान सनसनाता दौ । 

कोड रहू-रह के मेरे कान मे कहता है 
फुसफुसाता है, 

अव तो यह्‌ रातत भी जल्दी ही निकल जयिगी 

रात यह्‌ दुनिया की । 

आज तो दुनिया कौ ओंसो मे कोई नीद नही, 

सव ही वेचैन है 

वेचैन एक आशा से- 


६८ 


कट न जायें डोरियाँं विश्वास की 


कट न जाये डोरियां विश्वास की 
उसतीरसे 

जो क्षणिक आवेश मे तुम तानते ही 

दुर के उस लक्ष्य पर, 

स्वप्त हो जाये न धँधले 

टिमटिसाते दोप वुन्चं जाये न संव सवेदना के 
धारलेकर दमितस्वार्यीकी 

बहे जव देष का अन्धड । 

जिन्दगी के दहुकतै भगार 

दब जाये न ओखी दीनता की राख से । 


वन्दनी है मुक्ति के उत्स की मृदु धूप 
दाननभका 

गान किरणो का सुनहला 

अगम सागर के हदय का स्वच्छ फेनिल हासं 
सहजं उदार-- 

सारे विकं चुके है 

दे रदा उद्धत चुनौती कृपम व्यवसायी 

तुमे 


लल्कारता । 


समर्य की उन्मादिनी उदम मगा के कमारे 
टूटते रते निरन्तर- 


एकान 


&८ 


कट न जाये होरियांँ विश्वास कीं 


कट न जाये डोरियां विद्वास की 
उसतीरसे 

जो क्षणिक आविश मे तुम तानते हौ 

दुरे कै उस रक्ष्य पर, 

स्वप्न हौ जाय न धधे 

टिमटिमाते दीपं बुञ् जायें न सव सवेदना के 
धार ठे कर दमित स्वार्यीको 

बहे जब द्वेषं का अन्धड ] 

जिन्दगी के दहूकते भगार 

दब जाय न ओष्ठी दीनता की राख से। 


वन्दिनी है मुवित के उल्लास को मृदुं धूप 
दान नभका 

गान किरणों का सुनहला 

अगम सागर के हदय का स्वच्छ फेनिल हास 
सहज उदार- 

सारे विक चुके हं । 

दे रहा उद्धत चुनौती कृपण व्यवसायी 

तुम्हे 


खलकारता । 


समय की उन्मादिनी उम गगा कै कगार 
टुस्ते रते निरन्तर-- 


७८ 


शिरवर 


ओ शिखर, 

तुम महत हो ! 

वादको कौ गहन धनं गम्भीरता से 

भर गया अन्तर, 

करिरन-पुजो का सरस सस्पशं भुदूतर 

ऊर्ध्वगामी पवन कौ उन्मुक्तर्ता के सहज सहचर 
महत हो तुम 

हे शिखर । 


चह तुम्हारे शीश पर बौने कुटिल 
निज तुच्छता विसरा 

अहम के शाप से पथभ्रष्ट ओषे 
चीखते है 

उचछ्कर्ते हे दम्भसे। 


है उदार, 

दूर सागर कै शमम विस्तार की अभ्यस्त 
ये अखे तुम्हारी 

चंरणतल की क्षुद्रता पर 

कित विस्मित है 

नहीदं रोपके 

च्दिप के डोरे कटी उन॑मे 

न छाया धुणां की । 


एकान्त 


निर 


# 1 


सपने जीवन मे आवृता छै 

ट्मे रै वरते जाना 

युगो-युगो तक 

चिर जाग्रतहै इन प्राणोमे 

वहने का उत्ाह्‌ निरन्तर-- 

वहने का वहते रहने का । 

व्यर्थं हमे थमना क्या भाय ? 

प्राण समाये 

कया वन्धनं मे ? 

कवसे मनमे 

वजती है उन्माद रागिनी-- 

ओरस्वरो कौ मदिरा पी कर हम मतवाछे 
बढते जाते 

चढते जाते विकास के उत्तुग शिखर पर, 
किस विराट मे अपने को विखीन केर देने ? 
गति ही जीवन 

रति ही है उदेश्य हमारा 

गति ही है अस्तित्व हमारा 

हम गति दी ह । 


हम विद्रोह प्राणो को है एकं सतह्‌ 
सव जगह 

न कोई भेद-भाव अचे-नीचे का 
स्वार्थ्जन्य गंदरखापन 


एकान्त 


या दुर्गन्ध 

सदे ठहर पानी की 1 

टकराते पत्थर भापस मे टकराते हँ 
फिर भी चलते 

अगे चरते रहते ह 

रेत सलोने तन की पिस कर विछ जायेगी 
जीवेन तमे 

धरा उवेरा हो जायेगी 

अनजानी संघर्पमयी भमता के परमे 
नवयुग के अंकुर कण-कण मे 

फूट पड़गे 

भर जायेगा सरजन-राग से अम्बर 
सागर कपि उटेगा 

मूतन आद्या के स्पन्दनं से-- 1 


हम सर्जन की इसी उमड़ती आशा के इतिहास 
मुक्ति कौ गाथां के आकोकित अक्षर 

स्वर प्रज्वलित 

स्तेह्‌-विह्वर कोयल के । 

हेम न स्कंगे 

रवि का सव आरोक भके ही चुक जाये 

पर हम न चुकेगे.... । 


गरहावाद 
९.४८ 


कान्त ७३ 


वहु शान्ति 


तुम नही दोगौ मुञ्च वह्‌ शान्ति 
जो मे ख्लोजता हूं । 

भावना के धवल शुभ अक्षत चढा 
अभिमाने कौ आहूति वना 
अस्तित्व के दीपक जलां 

जो वर विनतहो मांगताहैं 
मूति मेरी, 

तुम नही दोमी मुच्ये । 

वन्दनी हो तुम स्वय 

अपनी परिधि की 

छ्‌ जिसे नव-ज्योति के आवर्त 
आहत 

रौर अपति ह्‌ निरन्तर । 


तुम प्रतिष्ठित हो 

पुरानी प्राण की अन्धी गुहाम 

ह जहाँ सस्कार जाखो-से छटकते 
कालकौीरू्खी जड 

विक्षिप्तं हो फैली जहाँ । 

गुहा जिस मे स्नेह की रसधार वरसी ही नही 
प्लावन न्‌ हे पाण प्रणय का 

नही चमकौ विजलियाँ अनुभूति कौ 

योध के आलोक कौ नव-नवङ किरण भी 

नृ विखरो चरण-तल मे ! 


एक 


चह गयी इतिहास की वन्या 
अदम्या 

कर गया कम्पित हदय क्षकञ्लोरता 
गुग-धमं का अन्धड्‌ 

उचलतां 

दूरतुमसे दुर 

तुम निर्वासिता दे 

मूत, 

अपनो गुहामे 

अवरुद्ध अपनी कन्दरा मे.... 1 


आज मेरी अचंना 

तुम सेर पराओगी नही 

सहनं मवे होमी न 

तीखी ज्योति मेरी आरती की 
तुमन धारण कर सकोगी 
फर मेरी कामना कै 

वासना के 1 


कण्ठमे तेरे 

न अव वाणी वची आश्षीप को 
आश्वासं कौ 

ओ मूरति 

तू अव खण्डिता है... 

तर मजे क्या दे सकेगी 

शान्ति 

जो प्राण की आहूति 

चटा कर 

खोजता हँ . । 


दलाहाबदि 
१९.४८ 


एकान्त ७५ 


सुनसान 


भारो सुनसान को खाचार ख्पेटे कम के 

आज वाह किसी सपने मे मौन इूवी हँ 

हीठ रह जाते ह वेचैन तदप करयो ही 

उन पे गानैको कोई गीतभीवाकीनरहा 
अधसुके रूप कौ जरती हुई दो नोके-सी 

जी मे रहु-रह्‌ कै लगातार चुभी जाती ह 

दिख के राही को आजं राह्‌ का कछ दोश नही 
एक निर्जनं मे वियाचान मे सोया-सा है 

सुधियां उडते हुए पतञ्ञर के विवश पत्तो-सी 
मन के आकाशमे ञ्चरती दही चटी जाती ह. । 


रूप कौ इस अजव रात मे अव चांद निकल भाया है 
आज मन्‌ को किसी आादवास भरी गोदमेसो जाने दो। 


इलाहादाद 
१९४८ 


७६ भक्‌ 


कहो मतत किं तुमस्वप्नदहीहो 
वुद्यौ वीतती रेन का 

याद भाता नही जो 
तिमिर-गर्भंमे दूब करयो गयाहो 
अनोसा मपरिचितं कटी 
पिन्तुजोभरभगमाहो 

पटवः केः गगन को 

नये वादलोसे 

तद्पते किसी भीत केसे सवरा से 
संसा हृदय कौ वियावान 

फिर जठ उठी हौ अनायास 
रगो की खपटों से अनजान .. 
लेसे सधन वांस के वन 

अकारण 

सुल्ग उठने ह नित 

रगड्‌ अपनी खा कर 

हृदय कौ जरन्‌ से... 


कटो मतकितुमस्वप्नहीदो 
धचेतन 

मिसे सोजता-सोजता मेँ स्वयं 
णोगपाहूं 

गुखगते हुए वांस के जंगलो म 
मृगो प्राणौ 

पिर गयी है मकेली 


एडाग् 


सुरभिमत्त हो 

किस तुषा से व्यथित 

किस व्यथा से तुषित 

जो भटकती रही जो भटकती रही ... 


मत कटो 

जिस धरा को 

तरुण सूप का नीर आकोश्च 
अपनी भुजाओ मे वि 
लपेटे हुए हे 

समेटे हृए है 

सजल कामना के भरे मेव 
जिसके दिखरदछू रहै 
धरां वह्‌ 

वही भूमि मरुभूमि है 

वज्ञ है 

तरुण रूप का नील आकारा वह्‌ 
हे नपुसकं 
भरेमेधघवेरिक्तहं 

शूठ टै 


मत कटो स्वप्न ही ह ... 


ओ स्वप्न 

ओ देवतां स्वप्न के 
छट करो मत 
अभयदोकि्म मुक्त हं 
सत्य हूं । 


दूलदहाबाद 
१९४८ 


७८ र्व 


सागर-क्षण 


स्नेट-मदिर संन्ञामें 

सागर का तट कु आवेग भस था 
केपिरहाथां 

जर से धिरे शौल-पण्डों पर 

सस्मित तुम वैटी थी 

नभके चच रंग निहारस्हीथी 
खाठ, गनी, फीके, उजले 

दूर कीं पद्चिममे 

सूरज इव रहा था 

जस्दी-जल्दी अपने जादू को समेटता 
उधर क्षितिज पर पाठ उड़ाती जातीं 
मन्हीं नायो को 

छवि में लपेटता 

ये उदास करिरने हरो से 
आंपमिचौनी खेर रही थीं 

जैसे जहर तुमसे 

तुम मेरे अन्तर से... 


उस दिनिदहीतो अनायास 

तुम दोपीं पटये-पहले मान 

जोर भरे चितवन मे फोतूहल मदर 
तुमक्षाकउलैषी 

नयनो केः यातायन से, त्रिप, 

तममय मेरे अन्तरतम मे । 


एषाः१ ७९ 


उन किंडर छवि-किरनो का 

वह्‌ उस दिन्‌ 

मानो प्रथम प्रस था- 

या अन्तिम था ?- 

जव उन्मत तरगों का-सा 

मन मे हाहाकार नहीथा 
उसक्चषणतोये प्राण 

बह गये थे वेवेसं 

उस रूप-जरयि की रहुर-लहर में 
वह्‌ अजस कम्पनं ही मानो 

मेरे मीतर समा गया था... 

वह्‌ जीवने मे पहला दकछन था 

दो उत्सुक प्राणो का 

आसमान से रहर का 

वह्‌ प्रथम मिलन 

संयोगं प्रथम था 

जसे उस विस्तृत दिगन्त कौ बाहो मे 
वह्‌ सां 

अमर आदटेपवद्ध भी... 


कलियां फूट रही थीं उस क्षणं 
नभे 

मेरे अन्तरमेभी र 
इयाम दौठखण्डों से टकयात्री रहरो का 
रव कानोमे 

धरती मम्बरकेप्राणोमे 
सून रहाथा 

वह्‌ केसी अभिनव पुकार थी 
अस्मदान कौ 

संसृति के गोपन रहस्य की 
वह्‌ वैसा मोहक दृखार था 


[1 


उन रहो का 
रप-जलधि की सम्मोहन-संकुल लहरो या 


जीवन कैः उस शुभ मृहरतं मं 
मंगटक्षणमे 

कट्सो के कम्पित दुगार 
सातुर पुकार का 

सव रहस्य 

मेजानगयाया 
उसक्षणसेहीमें 

उन फी ममताके भगे नतह 
उन का आभार हू... 


दरटाहायाद 
१९.४८ 


३.३1 


१, 


मानस के कविं 


कार के मस्स्थकमे 

एकं दिन 

पूट पडी निर्ञर-सी अमृत-धार 
व्यथासिक्त प्राणो के रस की । 
धरती का अन्तर 

मधुर करूणा से भीज गया 

फटे नये अकर नये जीवन कौ कृत्पना के 
क्षर पडी वाणी कौ किरणे 

एक युग के तिमिर मे 1 

कवि एक जागा 

ज्योति-पुंज 

ठे कर सवेदनाएं नयी 

नये कल्पना के चित्र 
जीवन-रचना के नये स्वप्न 1 
देला थां उसने 

समग्रता को 

पिरोयाथा 

विच्छिन्न सव जीवन के त्वो को 
एक नये सूत्रमे। 

युग के विश्फुखल विपम स्वरों से 
जीवन करी पुणंताका 

सम्मिलित अखण्ड सगीत 
महागान 

हुआ ध्वनित-प्रतिव्वनित 1 


कवि 

तुम ने मानव के सुखनदुप का 

हतका, स्दन का 

राया इतिहास 

युग कौ सब आशा-अकरकषार्एं 

मुखर थो तुम्हारे उन छन्दां मे। 

कितने युग 

चेतना के नूतन निर्माण-परिप्कार के लिए 
ह तुम्हारे ही तज्ञ 

चिर माभारी। 


जीवन के वै सव दुष्य भाज नही रहे 
वदल गये संस्कृति,के 

समाज के मानदण्ड 

पड़ गये पुराने निस्सार 

ये विचार 

हो गये सोखले वे सारे मादतं 

चै सारी मर्यादाएं 

सीमाएं 

यन गयी जन्‌-जन कौ वेडियां 

ध्म ओर मीतिकेवे संस्कार 

माज वने दासता कैः रावण फे अस्थ 
पराजय फौ छंका फे प्रहरो । 


पिन्तु कवि 

आज भी भमर है तुम्हारा वह्‌ 

आवना फी किरणों फ आखोकः 
नानभी , 
तुम्दारी ममित फप्णा षा सायर अर 
यपत है पावन मुरम्यतासे 

जीवने केः रषन्दन्‌ से । 

जनमन के युगन्दुग ठः 


एकन्तु ८१ 


८४ 


तुम्हारे उन चित्रके रंग 
आजभीह वेह अम्लान 
वेसे ही ज्वलन्त । 

तुम्हारी वे मानस-किश्ोरियां 
असण्डयौवना हँ 

ह वषेसी ही ममतामयी 
द्ान्तिमयी । 


जव तक आपाद के गगनम 
चनघमण्ड गरजेगे 

डरपेगा प्रियाहीन मन किसी प्रीतम का 
जच तक फर्‌ लाजवती 

ककन के नग की परटाहीमे 
चुपके से 

निहारेगी साजन का रूप 

जव तक किसी के अनुराग भरे वैन 
अटपटे 

करते रहेगे किन्हो प्राणो को 
करूणा से विगलित अभिसिक्त- 
तुम तब प्तक तुलसी 

सदा विह्रोगे 

मेरे 

जन-जन के मन-मन्दिर मे । 


ओ साधक 

हैआजमभीवेसे ही पीडित 
यर दुखी 

नर-नारी सव । 

विकर है अयोध्या जगत कौ 
फिर राम वनवासी है- 


अगणित ये रमं 

ये जनं-जनं 1 

धरती पौ सीता है ह्री हूर बन्दिनी 
पुटि राक्षसो पौ स्वर्ण-लेकामे) 
विन्तुये राम दुनिवार 

फिर माज भी यदृते ह 

ल्पते है सागर अंपैरे के 

कुटिता फैः 1 

यन्दिनी सीता फिर रोगी स्वाधीन 
होगा शुभ मिरे फिर एक वारं 
भ्रमु फिर रोरटेगे भमवध वो 

होगा प्रतादिन अरंस्य जन-जन का 
फिर राज्य-अमिपेक 

फिर होगा जयगान... । 


भवि 

फिर परुम्हारे रथचद्र कौ छीयो षर्‌ 
चखकेरही 

लोमा निर्माण 

नये युग कफे नये मानसवा। 


रयन 
१९४८ 


एकान्त ८५ 


पलायन 


तुम अपनेसेभागरहेहो 
अपने मन की छायां से खेर रहै हो आंखमिचीनी । 


रची तुम्हीनेथी 

अपने अन्तर कौ सडको पर अनजाने 
वैरीकेड 

टेढी-मेदी प्राचीर 

जिन से- 

तुम सोच रहे थे- 

रोक सकोगे हमलावर को 

अपने मन के 

तुम अपने को मान रहे थे रक्षित 

ये निदिचन्त बेखवर 1 
अआजपफंसेहोतुम 

अपने ही रचे हए दुर्गम व्यूहो मे 
टेढे-मेढे गल्ियारो मे 

प्राचीरो की भूखभुलेया मे उल्ब हो 
इसी किए तुम जपने मन कौ छयाजोसे भागरटे हे, 


पर क्या सचमुच भाग संकोगे ? 
चिना छ्डे क्या तोड सकोगे 
चक्रव्यूह यह 

ये प्राचीर? 


आज जृञ्लना ही होगा 

चहि-अनचाहे, 

प्राण हयेली पर रख कर 

सप्‌ पिला वेज चुकाना होगा 

जीवेन कौ अन्धी गलियो के भीतर हो कर 
अपना मागं चनाना होमा 

जाना होगा . 1 


षन गलियो कै पार्‌ उमडता दहै 

जीवन का दरिया 

अपने कूल तोडता 

अपनी राति की नयी-पुरानी सीमामो कै 
वधं फोडता 

युग-युगे के सस्कारे के खंडहर उता 
रेगिस्तानो के सूखे रेतीकले दिर मे 

नये प्यार कां ज्वार वहाता 

रूप भरी हरियाली खाता ) 

इस दरिया मे तुम अपने षो वह जाने दो 
भर जाने दो अपने मनमे 

दस उमार को 

नये वौरकेदट्मपौरभसे 

अपने दिक को अमराई को वस्त जाने दो । 


व्यथे तुम्हारी वरीकेडे 
प्राचोरे स॒व टेढी-मेढी 
चक्रव्यूह है धोखा कोरा 
मन के सारे वाँध तुम्हारे 
रोक रटे है तुम्दे 

स्वय 

अपने जीवन से। 


एकनेन्तु ८७ 


अब मत सोचौ 
आत्मसमपंण कर दो, 

पठ मे 

हो जायेगी मुक्ति तुम्हारी । 


इखाहाबाद 
१९.४९ 


९८ 


एकान्व 


तादरल 


तुम बादल दहो 

सरल स्नेह्‌-सी उमड़ 

एक दिन भेरे अन्तर की धरती पर 
मधुर जक भरे 

पिरेमायी थीं 

एक नयी मादयासे 

धरती पुलक उठी थी 

कूट उठे थे अंकुर अनगिनती अनजाने । 
गोरसत्यही तुमने 

तवसे 

प्राणों कामधु वरता कर 

सच दिया है कण-कण आकु उत्मुक 1 
इस परावन्‌ प्टावने से, त्रिय, 

नद-नदी भर गये 

चटक उठे जैसे प्ये 

धुरी-धुखी हरियाटी 

विदुर उमग उठी 

डां लहूरायीं 

नये-नये गीतों के स्वर हो गये मुखर 
नित गृूँन-गूँज कर । 


तुम वादरहो 
अपने प्ठावन से 
भेरे जन्तर्‌ की जडता वहा ऊ गयी 
कटुता की नीरस मिटटी कै दहं 
एकान्त ८९ 
१२ 


गर गये 

हरे हो गये सुखे उण्ठल । 

जुते हए खेतो-सा मन 

अब प्रस्तुत है 

जीवन कै नित-नित नवीनं 
सुकूमार कोपलो मे 

अपना अस्तित्व संजोने 

सार्थक हो जनि को प्रति पठ । 
दान तुम्हारा 

मेरे अन्तरको सीपी मे मोती होगा 
नये स्वगं के पू खिेगे 

नयी कल्पना के शिखरो प्र्‌ 1 


ओ वादस, 

मेने इन प्राणो के प्रसार पर 

आस्मपार्‌ तक्र 

ओढ ल्या है स्नेह्‌-सिक्त आवरण तुम्हारा 
ओर मूँद कर नयन 

स्वप्नमे हो विभोर 

मे देख रहा हँ 

ॐचे-नीचे शिखरो पर 

भेरे अन्तरके 

जीवन-सन्ध्यामे पा कर सस्परशं तुम्दारा 
कितनी सुन्दर किरणो के 

सातां रगो के चचल धि 

नाच उठेगे 

थिरक-थिरक कर्‌ 

नयी सुष््टि के अग्रदूत-से । 


ललन ऊ-इखाहाबाद मार्गे 
१९५१ 


९० एकान्त 


मोरा कही वोला 


मोरा कही वोला 
तडप कर 

कही दुर 
चम्पायागमे 
चदसिया सुक भयो 
उमड-धुमड 

पिरी घनधोर 
जिया ढोला .. 
मोरा बहौ योखा। 


विजरी कटी चमकी 

काटी वदी के वीच 

जेते कोई चीर गयी याद की कटार 
पल भर को 

उमया विसीका मन भोला 

मोरा वोट । 


रिमल्ञिम रिमक्षिम वरस मेहा 
परे दिन-रात 


छोह मरी तरसे सुहागन 
अकेटी 
हिया कपि 
भरी बरसात 
एकात ९१ 


भरे सव रोते तालाव 
छलक उठा नेहा 
पुरवाके ज्लोकेसे 
सिहर के 

नयी दुखहिन ने 

चुपके से अपने हिये का भेद खोखा... 
मोरा कही वोखा । 


लखनऊ-इलाहाबाद माभ 
१९५१ 


र्‌ 


हम न स्ुनेगे गीत तुम्हारे 


हम न सुनेगे 

आज तुम्हारे गीत 

घृणा के नये-गुराने ठेकेदारो, 
गीत तुम्हारे हम न सुनेगे 1 


हम तुम को पहचान चुके हं 

ओ जत्कादो ! 

उपर से तुम छाख पट्न लो 

दीन-धरम के छम्ब चोगे 

धुले दूध-से गोरे चिद 

के लो चाहे जितनी मोरी हाथ सुमिरनी 
परहमनेतो देख छियाहै 

खूप तुम्हारा 

इस उजटी चादर के नीचे 

दाग खून के 

छिपन सके 

ठक न सकेगे पाप तुम्हारे 

चल न सकेगा ओर अधिक पाखण्ड तुम्हारा 1 


सद्र स्वार्थं के लाल्चमे तुमने 
अपने को वैच दिया है 

करूर आततायी, 

तुम तिल-तिर तोडरहै हो 


एकान्ते ९३ 


९५४ 


मानव-मन कौ युग-युग से सचित 
पूजित प्रतिमाएं सारी 
का-सभ्यता कीं 

सस्कृति की । 

तुम ने मजह्व डुबो दिया है 
गरम रवत की वेतरिणी मे 

ओर अभी तक 

प्यास तुम्हारी वुद्ची नही है- 
तुम्हे ओर नरमेध चाहिए 

तुम्हे अभीतो युद्ध चाहिए | 


साक्षी है इतिहास 

सदासे 

जव-जव मानवे मुक्ति-युद्धके किष 

एक हो 

शस्य उराता 

अत्याचारी का दुनिया से नाम मिटाने 
एक साथ जव भी जन-जन वढते हैँ आगे 
समता का ससार वनाने 

जेब-जव भी आजादी के अविजेय सिपाही 
कदम वेढाते 

पराधीने करने वारो का रक्षित दुगं तोडने को 
प्राणो की होड क्गाते- 

तभी-तमी तुम भय से हो विक्षिप्त 

चलाते अपना अन्तिम अस्त्र 

सचति व्यूह पूंट के) 


प्रर ओ दम्भी । 
इस का भी साक्षी है यह्‌ इतिहास 
न्‌ रक सक्ती है सेना 


एकान 


आजादी की- 

सेनाजोनिक्टीषै 

दुख से वात्तर जन को धीर वधाने 
स्वार्थ-विपमताहीन 

वेत्पना वौ दुनिया धरतो पर छाने 
समता ओरं प्रगति यै सपने सत्य वनाने 1 
यह्‌ आजादी की सेनां ही 

निहित स्वाथं के गदे को चकनाचूर करेगी 
भेद-भादव बो दुर करेगी 

रवेखेगो यह्‌ नीव शान्ति कौ 

नये मानवी सम्बन्धो की 

अटल नये भाईचारे फी । 


आज तुम्हारे गीत 

धृणा के ठेकेदारो, 

ह्म न सुनगे 

अव हुम अपनी क्षमता को पहचान गये है 
अव हम आगे वद वर 

सुद अपने हाथो 

अपना भविष्य निर्माण करगे । 


दु ग्राहावाद 
१९५२ 


आजं शायद्‌ 


आज शायद मै अलभ एकान्त अपना पा गया ह 
राजपथ से भटक फिर परिचित उगर पर आ गया हँ 
लुट गये जाने कहां रसंसिक्त वे सपने सुवह्‌ के 
मुद्ियो मे रह्‌ गये ह वन्द अव अगार दहुके 

ओसं की वृद नही अव प्यार की चम्पाकंली प्र 
छट गयी दहै रूप की वह्‌ चांदनी पथम कटी प्र 
रिक्त है सूखी नही पर नेह कौ अधमरी गगरी 
सि मे मुंदते कमल-सी अधखुरी है प्राण-नगरी 
क्या वही आहट दसी से पाण की गहुराइयो मे 
गन्ध का उन्माद ज्यो वौरी हुई अमरादयो में 

चैत की यह्‌ सां घुट खोरुती है छाजवन्ती 
उार-डार पलार फिर सुलगा गये ज्वाला वसन्ती 
छ गयी दहै उगलिया सुकुमार किरनो की गमनको 
कौन-सी मायाविनी पहुचानती है इस कगन को 
एक पल वस ओर फिर खु जायेगा वह्‌ मेद सारा 
करपिती रहर अगम या तिमिर मे डवा किनारा। 


रीवां इलाहाबाद माग 
१९५४ 


19५ 
[| 
ऋ] 


जिन्दगी कौ वेसुरी इस वांदुरो से 
कोन-से स्वर 

कौन-सा सगीत निकठेगा 
कटो, 

विस अदधूते हदय के 

भोरे उमगते गीत गृँजेगे ? 
उगलिया जडी हुक्सी ईं 
अहैतुकं प्राणधाती तिक्तता से 
चुट गया है सहजं स्वैरसन्धान 
हो गया है राग विस्मृत- 
मौर रीता मन 

वुल्ला-सा 

दूनपातारै 

नये भालोक कौ वहु कोर 
रस-दूयी, सुनहटी,.. 

जिन्दगौ पौ वाँसुरीमे 
मवरनदीहै 

नह उमडतौ तडप पहलो 1 


मजव है मन 


जो वृज्ञा है भौर रीता है 
मगर वेचेन ह 


जो रुद्ध जक्छ कै धुमडते आवत॑-सा 
टकरास्वयसे 
काटता दिनै-रात चक्कर 
एकान ६ 
१३ 


¢ 


क्रुद्ध आहत समस फुफकारता 
अभिशप्त अपनी दही तृपा से 
असह्‌ विष से 1 

खोज है वह्‌ कौन-सी 

चोखो 


अभी किस रक्तमणिकी? 
है प्रतीक्षा 


कहौ 

किस उन्मेप के उत्छास मे इवे हुए 
अनमोल क्षणं कौ ? 

स्नेह को मगर घडी की ? 


क्या तडप कर बज सकेगी 
फिर कभीभी 
वेसुरौ यह्‌ बांसुरी इस जिन्दगी की ? 


रानीखेत 
१९५४ 


९८ 


सुनो, चीड के पेड 


सुनो, 
चोड कै सनसनाते हूए पेड, 
मेरी कहानी सुनोगे ? 


यहाँ तुम खडे हो 

गगन मे तने सिर उ्ये हूए 

गवंसे 

गहुरादयां ज्ञाकते-से अतल की 

उधर सामने चोटियां ह 

शिखर 

जो धिरे वर्फसे 

जो वादलो का हृदय चीर खुरते कली-से 
अद्ूते अचुम्बित-- 

शिखर जो अडिग हू अगम ह महूत 
मनुजे के अमिट स्वप्न-से 

छाटस्रा-से । 

िखर ये तुम्हारे सखा हँ युगो के 
पहली सुवहं की किरन 

मुस्रकरां कर 

सदा छेड जाती इन्हे भी तुम्हे भी । 


सो चीड के पेड 

ठम आज मेरी कहानी सुनोगे ? 
तुम्हे भी विक जिन्दगी कौ 
कथा सव 


एकान्त ९९ 


युना दं 

वि म छांघना चाहता था अगम को 
तडप थौ किं चीने करो को वढा कर 
पकड लूं अभी चाद-सूरज 

किमे चाहूता था सभी कुद 
वहूत-से वडे स्वप्न ये 

स हृदय मे 

नही थी 

नही, रक्ति ही वस नही थी 

उडे वाहुमो मे 

तड़प थौ वहूत किन्तु क्षमता नदी थी 1 
इसी से गरुड के सभी पख 

टे हए 

विगत स्नेह की स्निग्ध हरियालिर्या 
आज ज्ुलसी हुई है 

खण्डिता मूर्तिर्या ह 

ओ चीड के पेड, 

मे हं मरस्य 

मेदान जकता हुभा-सा 

पडा जो दिखर के चरण से वहुत दूर 
जलता-युलगता 


अभी रात भी सामने घावियोमे 

अकेरी पडी 

गिन रही तारिकाषएं 

चुपचुप अंधेरा विदा है 

उतरती हुई भौन पगडण्डियो पर 1 
तुम्ही घस 

किसी यादमेजगृरहेदहो 


मुखर हो 
सागर गरजता किसी वेकली का 
तुम्हारे हृदय मे 1 


श्सी से मभी चाहता था सुनाना 
तुमहेम 

ओ चीड के पेड 

मरुभूमिं को यह्‌ सुलगती कहानी- 
सुनोगे ? 


रानीष्ेत 
१९५४ 


मै सागरद्भ 


मै सागर हं 

जिस की सौ-सौ ग्वारी उत्ताल तरणे 
तट से टकराते ही 

कैसी नरम फेन-सी क्षर जाती हं 
अनगिनती टुकडो मे वंट कर 

मिट कर 

अग बिखर जाती ह 

परतोभीजो 

ककरी सूखे तट को 

अआगप्ठावित कर के 

नयी आद्र॑ता 

नयी गन्ध, सोधी सुवास से भर जाती है। 


सागर जीवनं है 

अदछोर बेचैन तेडपता 

लहर छहर वनने को 
आत्मसमपंण को 

मिटने को तत्पर 

तट है धरती सयम सोमा 
आघातो को सेर 

समो कर भीतर 

चिर अभिक्षिकेत इवती रस मे। 


वह्‌ भीक्षणथा 
जच जीवम्‌ केव सागरथा 


१०२ एक 


जव मँ था निस्संग अपुणं अधूरा 

गरम उवलता लावा जब नभ से टकरा कर 
जल वनता था 

तभी न जाने किस मंगलक्षण में 

रीता वहं 

दिशाहीन अवकाड भेद कर 

तुम क्षाकी थी 

मानो कोई नयी स्वर-खहुर 

कपि गयी हो गहन विजन मे 1 

वह्‌ पटला दर्हन ही तो संयोग प्रथम था 
सागरकातटसे 

जीवन का धरती से 

वेचेन तडपते प्राणो का छविपुंज देह्‌ से । 


तब से अव तक र्गातार्‌ तुम 

भरेहुए दहो मुञ्चको 

अपने गहन अंक मे 

तुमनेर्वांधच्ाहै 

मेरे उद्रेलित अविराम धडकते अन्तर को 
अपनी फली उत्सुक वाहां मे 

सीमाहीन किनारों की चंचल सीमा में घेर 
मुञ्चे सार्थकता दी है... 


इसी लिए, ओ धरती, 

तुम धरती हो 

मेहं सागर 

जिस की गर्वीली उत्तार तरंगे 
तुमसे टकराते ही 

उज्ज्वल तरम फेन-सी सर जातो है । 


दिल्ली 
१९५५ 


एकान्त १०३ 


अजाना अतिधिं 


ओ अपरिचित देश के पन्थी 

डरो मत इनक्षणोसे 

इष अनिरिचत कनमे 

प्लावित करिनारो की व्यथासे 

सहज मन से करो अगीकारं 

यह्‌ अयाचित दाने प्राणो के जलधि का 
अमृतकाविपका.. 


भरण-जीवने के चरम सीमान्त का 

यह्‌ लघु मुहूतं 

अपूवंहै 

पावने प्रणय-सा । 

अततिथिदै 

व्यथा कै नव-रोके का पाहुन तुम्हारा, 

वटो स्वागत्त मे उमड कर चूमं लो यह्‌ भाल 
क्षत-विक्षत युगो कां 

विगत सपनो का .. 


वात मानो 

अजाना है अत्तिथि फिरभीदहै वही 
खोज मे जिस की चरे ये तुमं सवेरे 
राह मे जिस की गिराया है नयन-जल 
है बिखेरा गीत-कुसुमो का 

सख्ज परिमर भकुण्ठित . 


१०४ 


यही है वह्‌ देश 

पल्थी 

जहां सपने तीर सी पैनी प्रव सवेदना से 
विकल आर्हत हो 

अचानक सत्य होते ह 

डरो मत 

करो अगीकार 

घायल स्वप्न्‌ के अपने अतिथि को } 


दिल्टी 
१९५८ 


एकान्त 
१४ 


१०५ 


कभी-कभी 


कभी-कभी 

पीपल कै पत्तो पर सिहरती 
पचमी कौ चादनी 

ठिठ्क 

असमजस मे विजडित हो 

पल भर निहारी है 

मानो किन्ही अधकह 

दन्दो कीनोकने 
धोमेसेद्धुकर 

केवर कुरेदा हौ सतह को । 
तोभीन जाने क्यो ख्गताहै 
मेन के कारो को तोडती 
अवन्ध्य वन-धारा वहं आयी दै 
अजस्र अन्तहीन 

मन किंसी रसवन्ती नदी कौ धाटी-सा 
सजल परिपूणं हो उठता है . . 


ओर फिर कभी-कभी 

पूनो की जुन्हाई भी 

साहे प्रगतेभा रस-वन्या-सी उमडती हौ 
भृकुटि-विलास से तन ज्कज्ञोरती 
लारुसा के वाणो से वेधती- 

तो भी मन खोया रह्‌ जाताहै 
छायाहीन हंख-सा अक्षग 

जरते पठार-सा प्यासा अभिशप्त 


१०६ एकाः 


अरपृण-निवेदन के हो से जुती हई 
धरती भी 
लगती है वचिता वन्ध्या 


क्योकि तुम- 

सुनो मे तुम्ही से कठ्ता है- 
चांदनी 

कभी तुम भन का सम्मोहन हौ 
कभी तुम्ही कुष्ठा हो । 


दिल्ली 
१९५८ 


आरस्भ 


दध उत्ताप की संज्ञाहीन कुष्ठा के चादही 
अचानक अनपेक्षित 

यह्‌ पहली फुटार रसमयी-- 

जसे किसी प्रीति की 

स्पन्दनहीन कड निष्प्राण-सी मिट 
तनिक भीग गयी 

रथे हुए तन-मन के रन्ध-रन्धर खुले 
मुक्ति की उसांस-सी सधी सुवास 
भर गयी निर्वेन्ध 

कैसे अपरिचित-से सुख कै नये अंकुर 
कुनमुनाये 

कही ्ुलसी हुई धरती के 

अंधेरे अन्तरार मे 

मोठे अनोखे स्पशं से रोम-रोम कापा 
विस्मृत अभिन्यक्ति कौ पुकार 
अनजाने ही जाग कर फूट पडी 
व्यथासिक्त चौखे-सो अचरज भरी । 


सुनो 

यह्‌ अभी से एसी विहरता 

ेसी बेकली 

अभी तो यह्‌ पहखी पहार दै 
पहला हिक्कोरा है 

प्रीति को शीतर वयार कां 1 


१९०५८ एकान्तं 


सुनो 

सच 

सभी मत दूतना अवुलाओो 

यह्‌ तो भभौ केवल आरम्भ 

यच से अभीप्सित 

उसदन्याकी 

पावने प्रतीक्षा फानय मगर-क्षण है 1 


दिल्ली 
१९५९ 


एकान्त १०९ 


मरुकिति हे कटार 


माना कि मुक्तिद कटार 
अनासक्त 

जो वेधती है अपना ही हूदय 

जो अपने ही भीतर तक चुभती है 
मुक्ति की पीड़ा है तीव्र भसहनीय 
भो विकग कर देती है 

परायो से अपनो से 

रच-रच कर संजोये हए सपनो से 


माना कि एक दिन उसी कौ चाहु मे 
तुम ने सब सरवस लुटाया था 
वारस्वाररुधिरसेभरीभी म 
सस उसीकेवरणको 
प्रीतिमेउसकीही 

सूरी को सेज स्वीकारी थी 

आज तक जिस के आघात से 
तन-मन तुम्हारा 

अवसन्न है 

आहत क्षत-विक्षत है । 


आज तुम कातर हो भयसे 
विक्षुन्य हो 

कुण्ठित हो अपनी पराजय से 
फिरभी बेचैन हो, 

किसी अनजानी तडप से 


११० 


अपरिचित-सी लारा से भस्थिरहो 
विवश हो .. 


सुनो 

तुम भंख मत मृदो 

अपने ही प्राणो के जरते उस सत्य से 
भागो मत 

आजमभीवेकलहौ तुम 

उसी प्रीति से 

कतच यह तुम्हारा सब सूठा है 
शान्ति-सन्तोप सव आड है दिखावा है 
मिथ्या हँ तुम्हारे सव माया-मन्तर 

गौर सब प्यार भी छल रहै बह॒लावा है । 


वोरो 

यो डर कर अपरिचित से 

अनजाने चमचमाते ठीकरे सजाने से क्या होगा ? 
रीते आश्वासन की थपकी से 

मन के चपर शिशुम को 

सुलामेसे क्या होगा? 

विरते हुए कमलो की गन्ध को 

ठेकने-दवाने से क्या होगा ? 


सत्य से भागो मत 

मुवि सचमुच ही कटर है 

पैनी दुधारौ अनासव्त 

जो पलभरमे प्राणो के पटल चीरदेगी रही 
ध केर देगी उजागर 


एकान्त १११ 


मुवित हं कटार 


माना कि मुक्तिटै कटार 
अनासक्त 

जो वेधती है अपना ही हूदम 

जो अपने ही भीतर तक चुभती है 
मुक्ति की पीडा है तीव्र असहूनीय 
जो विलग कर देती है 

प्रायो से अपनोसे 

रच-सच कर संजोये हुए सपनो से 


माना कि एक दिन उसी को चाह मे 
तुम ने समे सरवस लुटाया था 
वारवार रुधिर से भरीथी मग 
वस उसीके वरण को 
प्रीतिमेउसकीही 

सूली की सेज स्वीकारी थी 

उगज तक जिस के आघात से 
तन-मन तुम्हारा 

अवसन्न दहै 

आहत क्षत-विक्षत है । 


आज तुम कातर दहो भयसे 
विक्षुन्ध हो 

कुण्ठित हो अपनी पराजय से 
फिर भी वेचैन हो, 

किसी अनजानी तडप से 


११० 


अपरिवित-सी लालसा से अस्थिरहो 
विवर हो... 


सुनी 

तुम आंख मत मृदो 

अपने ही प्राणो के जते उस सस्य से 
भागो मत्त 

भाज भी वेक हो तुम 

उसी प्रीत्तिसे 

कवच यह्‌ तुम्हारा सब इूठा है 
दान्ति-सन्तोप सव भाड्‌ है दिखावा है 
मिथ्या है तुम्हारे सव माया-मन््र 

मौर सव प्यार भी छठ है वहखावा है । 


बोलो 

यों उर्‌ कर अपरिचक्ति से 

अर्वजाने चमचमाते करे सजाने से कया होगा ? 
रोते आश्वासन की थपकी से 

म्न कै चपरु दिशम को 

सुलाने से क्या होगा ? 

चिते हए कमलो कौ गन्ध को 

ठेंकने-दयनि से क्या होगा ? 


सत्य से भागो मृत 

मुक्ति सचमुच ही कटार है 

पैनी दूधारी अनासक्त 

जो पलभरमेप्राणोकेषटलचीरदेगीही 
यर कर देगी उजागर 


एकान्त १११ 


तुम्हारे ही जीवन का ममं 
प्यार है तुम्टारा 
जोतुम्दी हो 


नगो इस कटार से डरो सतं 
तुम्ही स्वयं तुम्ही तो मुचि हो । 


दिल्छी 
१९५९ 


११२ 


सहसा यह क्या 


सहसा यह मन मे क्या करिरन-सी उतर गयी 
मोहिनी किस मायाखोक कौ विखर गयी 
पल भर--वस केवर एक क्षण के उन्मेष मे 
कैसी अपरिचित्‌ उत्कण्ठा-सी भर गयी 


सपनो को किसी ने अचानक सजो दिया 
मन के जुटी फूलो को सहज ही पिरो दिया 
रोम-रोम जाग उठा आकुल प्रतीक्षा मे 
प्राणो को विवद व्यथामे समो दिया 


मन का यह्‌ भाव क्षणभगुरहो च्छो 

प्रीति की पीडा तो सत्य हे पावन है 

मोह्‌ का जादू चाहे जितना भी चचल हौ 
समपेण कौ कारातीत सुवित तो चिरन्तन है । 


दित्ी 
१९५९ 


एकान्त ११३ 
१ 


परैचमदी की एक शाम 


दुर ऊंची पहाड़ी पर 

ठोडी टिकाये वैटी वह्‌ शाम 
क्रितनी मासूम थो 

सोयी-सी सूती उदास वडी-वडी आंखो से क्ाकिती 
अचानक मुञ्च से कहने लगी 
“इतनी दूर से क्यो ? 

पास आ करबेेन। 

कू बात केरो 

न सही बहुत देर 

पठ भर हौ- 

मुस्ते ही कौन बहुत फूुरसत दै 1 
जानते नही 

ओर सव लोग आगे गये 

भ ही अकेली पीछे अटकी खडी रही 
न जाने क्यो । 

शायद कुछ भूक गयी ह 

फटी हुई धार्यो कौ 

हरी मखमली चादर की परतो मे 
तनी खडी या रती हुई प्हाडियो के 
सदियो पुराने पत्थरो मे 

स्मूमते पेडो की फुनगियो मे 

लम्बी सीधी लकीर जसे क्षरने के 
स्पदके गोटे मे- 

अवेद्य कही 

कुछ छट गया उलन गय होगा 


११४ 


यहु लगता है । 

पकर भर उसे खोज्‌- 

पर नही 

रुकने का समय कह ? 
अवकाश दही नहीषहै 

जल्दी है-- 

यहां सव को सदा जल्दी पडी रहती है । 
ओह 

यह्‌ लो 

पीठे से किरनो कौ रस्सियां खिचने लगी 
कठिन है सुकना अव 

सच 

सुनो, कितने वेदं ह लोग । 
चाहे जो चे रह्‌ जाये टट जये 
रुक कर सम्हालने-संमेटने को 
आक्नानही है 

ठ्ट्रना मना है 

हंस कर पछ भर वत्तियाना भी 
नियम के विरुद है- 

ड़ वेदद॑ है ये लोगं । 

ओफ, चलो, चलो, 

चरती तो हैँ 


यही कटती-कहती 

बह मोरी मासूम शाम 

अपनी रगविरगी चूनर समेटती 

ओर अपने सोने रूप का जादू बिखेरती 
वेवेसं 

पहाडियो के पीछे उतर कर चली गयी । 


पचमदी 
१९६य्‌ 


एकान्त ११५ 


एकान्त 


कितने दिनो याद आज फिर जवं 

तुम से सामना हमा 

उस भीड मे अकस्माते 

जहाँ इस की कोई आदकान यथी 

तो मँ केसा अचकचा गया 

रगे हाय पकडे गये चोर की भाति! 
तुरत अपनी धोर अङृतेता का 

भान हआ 

लज्जा से मन्तक शुके गया अपने-आप) 


यादपडातुमनेहीदियाथा 

वहु योध 

जो प्यार से उलन्ने हुए धामो कौ 

धीरज ओर ममत्ता से संवारता है 

दी थी वह्‌ कषणा 

जिस के सहारे 

आसमीयो के असह्यं आघाते सहे जाते हं 

स्य हो जाते ह 

मीर वह्‌ अकुण्ठित विद्वासं 

वरि जीवन मे वेव प्रवचनादहीनहीहै 
अन्तर थौ अपिचनेता से प्रतिषि 

सहयोगियो फो बुटिलत्ता हौ मही 

पिमी क्षणिक सिदे दम्भर्मे 

दिर पो छात्तो युचखने यो उद्यत 

योनो का अहयार ही नरी ६ै- 


११९ 


तुम्दारीदहीदीहुई थी 

वह्‌ अनेन्य अनुभूति 

किं वर्प की पहली वौछारसे 

सिरचदी घूर के दवते ही 

खुरो निखरने बारी 

आकादा की शान्तिदाविनी अगाध नीलिमा 
वर्पो वाद अचानक 

अकारण ही मिल 

किसी की अम्कान मित्रता का सन्देश 

दुर रह्‌ कर भी साथ-साथ एक ही दिशामे 
चरते हुए सहकर्मियो का आश्वासन-- 
येसवभीतोजीवेनमेदै 

तुमनेक्टहा था, 


यह्‌ सव 

म जाने ओर वया-क्या 
मुस्े पाद आया 

ओर एक अपूव शान्तिसे 
परिपू ्तोरयायै 

जव भाने 

अचानकदही भीडमे 

इतने दिनो वाद 
तुमसेयो सामना हौ गयां 
ओ मेरे एकान्त । 


परचप्रदी 
१९६२ 


एव्रान्त ११७ 


ओस 


सवेरे 

पत्तियों पर सोयी हुई वृदं सुहावनी 
धूप के चदने के साथ 

सख जाती ह 

फिर भी शायद 

उन की वहु भीगी हुई छप 

पत्तियों से पूरौ तरह मिटती नही 1 
दिनि भर धूप मे तप कर्‌ 

शुलस कर 

वे रात को फिर उन्ही वृदो के लिए 
तत्पर हो 

छलक कर विछ जाती ह 

जैसे मेरे छेटे-बडे अनगिनती संकत्प 
मन की नयी पत्तियो पर्‌ 

जओस की वृदो से ढलकेते है 

दिन चते ही सूखे जति है 

ओर रात होते-होते 

फिर मन उसी सम्मोहन मे कंधा 
अगले दिनके 

वैसे ही अधूरे दूटे कभी न पूरे होने वाले 
अनमिनती संकल्पो को सँजोने 

ललक कर तैयार होता रै । 

क्योकि अमी पत्तियां 

सूख कर ्षरी नही हँ 

अभी तकं मन वीरान वियावान नही हमा है 


११८ 


सुखे कटी ्ञाड-लंवाडो से भरा नही है 
अभी तक 

फोमल 

सुकूमारं नयो पत्तियौ पर 

हर सवेरे 

छोटे-वडे सक्त्पो की 

सुहावन ओसं 

अम्कन मोत्तियो-सी विखरी रहती है 1 


यडौदा-दिल्ली मार्गं 
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जो हम नही ह 


हम वहीहैजो हम नही ह। 
भावे जो कभी मूतंन हृ 

शब्दे जो कभी कहे नही गये 
जीने की व्य्थामे डूबे हुए स्व॒र 
जो ध्वनिते नही हो पाये 

राग नही वने 

जीवन के अचीन्ह सीमान्त के 
नेरम क्षणं 

होनेनदहोनेके 

अपनी अनेन्तता मे ठह्रे रह 
निरन्तर अपनी अतीन्द्रिय सम्पूर्णता मे 
जीते रहें 

पर वीते नही भोगे नही गये.... 


आकार-रूप-हीन आघात 
जो वस सहे ही गये 
अनजाने-अनचाहे 
आंखोकीकोरोमे 

उमडे हुए मूसे भनदीखे 
अर्के हीः रट छर चरी, 
वही हँ हम 

जोनहीदहं। 


दित्खी 
१९६३ 


१२१ पएकान्व 


प्रस्त॒त 


आभो 

अव कोई भय नही 

असमंजस नही 1 

दीपमाला लगी तैयार टै 

आरती कां थाक सज चुका 

है वडी धूमधाम अब 

तुम्हारे प्रतीक्षित आगमन की 

अबतो 

तुम्हारी अजन्मी सुन्दरता ही 

हमारे अकाक्षाओ के प्यारे मे 

भरी है छख 

तुम्हारी परिचित पावनता 
तन्दनवारो-सी वेधी है हमारे हारद्वार 
तुम्हारी अपरिमित उदारताकी 

लगी है गली-गली हाट जगमगाती हुई । 


विश्वास करो 

हम ने सारा विवेकं 
कर्त॑व्य-अकर्तन्य को ज्ञान 

नयो लार भिटरी-सी 

तुम्हारे पथ मे वि्छाया है 
रेग-विरगी क्षण्डियां खटटकाने को 
सपने एठ कर रस्सियां वट ली 
करूणा के घटो को वन्द कर 

हम ने उन पर 


एवान्त १२६ 
१६ 


नारियल ढँक दिये ह 

तुम्हारे मागमे 

मगल चिह्लोके रूपमे रखने के ठिए 
हम ने पहचान लिया है 

अजि कौ आस्थाएं तुच्छ है 

दसी लिए हम ने अपनेहीषयेसे 
उन कौ छायाओं के वक्षस्थक 

कुचल कर 

अपने अदम्य उत्साह्‌ के आघात 

उस पर अकित करदह 


अवे ओर कोर कमी नही 
विद्वासं करो 

अव ओर कोई सशय नही 
कोई उर नही 

किसी दुविधा का दन्द का) 


आओ 

हम आज अपने अस्तित्व को मिटा कर्‌ 
सर्वथा विसर्जित कर 

तुम्हारे ही एकान्त स्वागत मे 

पुरी तरह प्रस्तुत ह 

तत्परहे 


दिल्ली 
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१२२ एवमन्तं 


हरं बिमिप वरण हे 


माना्िः टेर निमिप वरण 
जीवेन-मरण को 

अनन्ते सम्भावेनाओ के वोच । 

कितनी भस्य स्थितियां है 

मरने की 

मरते-मरते भचानकः ही जीते रह्‌ जाने की 
पुरी उत्कटतासे या कुदख्वुख दही जीनेकी 
अथवां विभिन्न आये-आधे 

जीवनोमेसे 

कोई एक सहने की- 

कितनी सम्भावनां हू 1 
सफ़रुता-असफन्ता 

अथवा ग्खानि ओर दीनता से सजी हुई सफरुता 
या प्रलोभन के आगे ने ्ुकने की 

शान्ति से कण्टकितं असफलता- 
किसीकोतो चुनना ही पडेगा 

क्योकि 

असमजस भी एकं सम्भावना है वरण है 1 


इसी ल्िएवेलोगही सुखी 
जो सहज चुन पाति हैँ 

जो जानते 

जीवन का सीमाहीन ताप 
प्राणो का निरन्तर दाहु 

प्यार की अन्तहीन जलन नही 


एकान्व १२३ 


क्षणिक आगन की शीतलता हौ 
प्रियतर है 

अनन्यता समपंण नही 

तीखी उत्तेजना की चमर 
चकाचौध ही श्रेष्ठ है 

सुविधा से समक्षौता ही अच्छा) 
अच्छा है सव कुछ स्वीकारना 
कट्‌ सकना 

अनुगत है हम 

अनुयायी ह 

भपिजो कुछ मी कटे, कर 

ह्मी उत्तरदायी ह ।' 
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१२४ एक 


वसन्त की दो कविताएं 


( १1 


लगता दै आखिरकार 

यसन्त ने भी शिशिर के आगे 
आत्मसमपंण कर कफे 

समक्लीता कर लियाहै 

जैसे कवियो मे नेताओ से । 
तभीतो 

पता नही र्गता 

वसन्त कव आया कय चरता बना 
या आया ही नही । 


निस्सन्देह्‌ 

पत्ते अकारणदही क्षर कर 

सडको पर दालान मे भीतर तके विखर गये है 
मजरी की महक सहमी-सौ कभी-कभी 
कमरेमे घुस आती 

फकी-फीकी मुरज्लायी-सी सरसो 

या इव्का-दुक्का सकुचाये वृस वुन्े-से पला 
दीख जाते ह। 

पर हवा- 

हवा कृ दूसरी ही है 

बहूकौ-वहकी 

पुहानी नदी 

धूर वेः अन्धड-सी या बेहद वरफीी । 


एकान्तं १२५ 


दुय वही हो 

पर स्वेदन भिन्न है 
आस्वाद वदल गया है 
मिरव्टी घी की मति। 


कितना सुन्दर लगता हे प्रत्येक सूट 

कितनी आकपंक है सवेदनहीनता 

या मिथ्या सवेदन को आसानी का कवच-- 
हम सभी ने अपने-अपने शिरिरसे 
समस्ौता कर लिया है। 
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१२९६ 
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वसन्त एसा लू भविष्य है 
जोञआकःरभी कभी नदी भाता 
संक्त्प पत्तो कौ तरह्‌ क्षर ~ ~ 
मोर खाली मन 
नमा दख जेसा खडा 

अन्धड्‌ कै थपेडे सहता हु 
फकता रहता है 
धूर धूर सिप धूर. . + 
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